शमी! 


मनोहर प्रकाश । 





सथोतस्‌ 
ष्लपटा मतरा कृत रसराज 


कवि हुरदानजी सिंटायच ८ चारण ) 
कृत टीका संहित । 





श्रीयुत खाकर साहब मनोहर सिंहजी सरदार. 
गद (मर्वाड). ने यह गथ नवाया ओर 
उन्ही खी आज्ञा ओर सह्एयता से 


सनीषि समथदष्न 


-यंन्राधौषह राजस्यान यंच्लय अउसेरमे 
छा पष्छे श्रक्लाशित कियः। 
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मनोहर प्रकाश की सुची। 
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कविता सें नाथक ओर नायका का वणेन जहां दहां आता है, जिन 
के जानने कौ रावश्यकतः कविता देखनै वालं के होती है, परन्तु 
उन कैं वणेन कें ग्रन्थ जब तक्‌ न पटे जांय तब वक जएन नहँ सकते, 
सी लिये कवियें ने नायका मेद्‌ कै ग्रस्य बनाये हैँ । आज तक जि- 
तने भरनथ इस विषय पर बने हैँ उन सबमें तरिपर्ठी सतिराम छत 
“रसराज अधिक कैला रहै, इस का क्ारण कदिता दी शरलता ओर 
नायकाश्च के मेदं फा मले प्रभारसे दुशेनाहीरहै। इसमे एक गुण 
यह भीहिषक्षि जे उत्तम काव्यो ह्ख्रा करता है, कि शरलता कै 
साथ जहां तहा थैषा गभीय्ये मौह क्रि जिस षफाखव लोगनहीं 
जान सकते । इस करण से इस पर एक टीका कौ बडी ्रावश्यकता 
थौ जा खरदारगद ठाकुर साहब श्रीयुत ननोहरसिंह जौ नै कविवय्यं 
हरद्‌ए्न जी सिंढायच ( चारण ) सै बनवाके मेटी । इसी कारणस इस 
का नाम “मनोहर प्रकाशः रक्खा गया, 
श्रीयुत्त ठाकुर साहब भनोहरसिंह जी घम्म के वेदान्तादि विप्रयो 
मे, काव्य से, संगौत में तथ अन्य गहन जार गम्भीर विष्ये के सम- 
ने ओर सब प्रकार के गुणं कौगुण ग्राहकता करने में केवल मेवाड 
मे ही नही किन्तु राजपूतान भर में प्रसि हैँ! कै बषे पहिले कषि- 
वय्यं हरदान जौ का उदयपुर रहना हुखा तव ठाकुर साहव ने कहकर 
उन से यह टीका अनवाद श्चार पीडे मुद्धित करफे प्रकाशित करने कै 
लिये सु प्रदान की । परन्तु काय्यं कौ ्धिकता कै कारणस मुद्रित 
हेन से बिलस्ब इरा! इतने मे जेाधपुर के श्रीयुत कविराजा जी 
सुरारिद्प्नजो ने अपना बनाया अलंकारा का अद्वितीय ग्रन्य “जसवन्त 
जसोभूषण” श्रीमान्‌ भूत पूवे सरूधराधीश सहाराजाधिराज राजराजेश्वर 
सहारष्जा भ्रौ ९०८ श्रौ यशवन्तसिंह छो धीर बीर जौ० सौ० एसन्साद० 
का सनाया तब्र नाहर से चार भद्र पुरुष श्रौसान्‌ दुरबार कौ श्मरोर से 


२ मूमिकः । 
चलाय गये ये उनमें दे हम रयेत्‌ श्रीयुत्त ठाकुर साह सनोहुर्िंह 
जी ओौर मै (समसधैद्ान) ये ' सम्बत १९९० कौ वसन्त पंचसौ तदनुसार 
ता० १० फरवरी श्र से एक साख तक वहां एक जगह हौ रहने का 
कान पडा भरर दैष्वर कपा से कवि हर्दन जौ भी उस समय वहां 
दी वे तव यद्युपि अन्य कार्यये के कारणसे ससय न्यून मिलता या. 
तो भौ उन्न शोघ्रताने मी इस ग्रल्थ के कदप्रकरशं फिरसे संभाले । 
दरस प्रशटार से यह्‌ ग्रन्थ तय्यार हुश्ा । 
प्रीयुत टकर साहव मनोहरसिंह जी नै यहं प्रन्य वनवायत, सुकरे 
सव स्वत्वो सहित दापने कौ आअन्लाञओआर सहायतादौ इसका में 
टाकुर सहव कौ सेना मे घन्यवाद्‌ पेण करता दं 1 
सूल च्रन्व रसया के कत्त कवि सतिराम जिपा्ठौ ओर टकाकार 
कवि हरदान जी सिंढायच का सखंचिप्र खत्तान्त भी मेने आवश्यक 
शार रुचिकर समफ के इस के साथ लगादिया है भैर ठाकुर साहव 
मनोहरसिंह जी श्रेार उनक्षे घरात का ढत्तान्त ते टीकाकोार ने अपनी 
भूमिका में लिख दियादहै इस लिये देने की कोई आघश्यकता 
नही है । 
मनुष्य के प्रायः सव कामें मे सुधार कौ प्रावश्यकता खद्‌! ष्नोही 
रहती है श्रोर सुधार का प्रत्येक वस्तु मै होना संसार के लिये उप- 
कारक दह दस दृष्टि से यदक्‌ सज्जन-कलवि इस ग्न्य चे किसी 


प्रकार को चषि मेटने चा उत्तसता बदाननै की सन्मति देये तेः उसपर 
सादर ध्यान दिया जायगा । 


पीप वदौ ९६ सं० ९९५२ ॥ समथदान 
९५ दिसम्बर ९८८५ ) यंञ्राधीशच 
समजस्यान-यत्रालय 


श्मजमेर \ 


रसराज के कृत्ता कवि मतिराम जिपादी 
का संलिस वत्तान्त । 


कवि सिरास ल्िपादौ पर्चिमोत्तर प्रदेशन्तगेत कानपुर नगर 
के पास के टिकसापुर ( जिसका प्राचीन नाम ल्िनिक्रसयुर था) उस 
गान के रहने वाङे भीर कश्यप गेातौ कान्यकुब्ज ब्राद्यण थे । इने 
पिताका नाम रत्नाकर था! एसी कथा है कि रन्ाकर त्रिपादी टिक- 
सापुरसेएक सील पर दैवी का स्थान हि वहां दशंण, दु्गीपाट जीर 
ध्यान करने के लिये सदा कषाया करतेये । एक दिनिदेनीने प्रषन्न 
होकर अपने चारों सुण्ड दिखलाकर कहा किं येही तेरे चार पुत्र हगे। 
दैभ्वर इच्छे एेखाहौ इरा तव उन चिं के नाम (१) चिन्तासशि. 
(२ ) भूषण, (३) मतिताम, शरीर (४ ) जटाशंकर वा नीलकर्टठ ये 
र्खे गये । ये चप्यं भाई बदु कवि हुये लिनमे भादि लीने फे 
कड ग्रन्य उपलब्ध हैँ चरन्तु चौथे भाई जटाशंकर वा नीलकणठ का 
काद ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं है! जैशे चिन्तासि भैर भूष ने अनेक 
राजा फे यह्वा सन्मान पाया वैक्ते कवि मतिरान ल्रिपाटीने भी 
रनक राजां के यहां सम्मान पाया । इनका स्वभाव था कि एवा 
राजा कै पास नही ठ्स्ते ये इससे एक राजासि दूसरे के पास शरोर 
दूसरे से तीसरे के पास दसौ म्रकार से राजानं के द्रवो में जाया 
भार सनमान पाया करते ये। 

मतिरास ने कन्दी के महाराज भावसिंह जी फे नास से जिन्हाने 
सम्ब त ९७९१ से ९७३८ तक राज क्या अलंकारं का “ललित ललास" 
मर “ इन्द्सार पिगल' नालक्ां ग्रन्य श्रीनगरके ुदेरे राजा 
फतदहशाह के नाम से बनाया । कमा के राजा खदातचन्द्‌, ओर 
सालं शभु प्रसिद्ध सभाजी ( शिवाजी छत्रपति के पुत्र) [ ३० स 
९६८०-९६८९ ] भग्दि के यहो भी इनका जाना जाना था । कहते हैँ 
कि यह तौस्षण ग्रन्थ “ रसराज दिक्ली के गद्शाह श्रोरगज्ञेव 
[ ९६५९८९०० ई | से कहने से बनाया गयए धा भजर प्रगट शूपसति 


२ कथि सतिराम का वृत्तान्व ! 


अपने इष्ट देव का संगलाचरण न करनैका भौ यही श्परण बतलाते है, 
क्योकि उक्त समएट विदि सत का वदा द्वेषौ या । इसके साथहौ यह 
सन्देह डालने बाली बात भी है कि ङस ग्रन्यमे बादशाह को प्रशंखा 
कहीं भी नह लिखी कि जिखकौ बडी भारी चाल अज तक चलौ 
जातौ है । परन्तु प्रशमा लिखना इतना अवश्यक नह है जितना 
दृष्ट देव का मंगलाचर् करना, इसके छोड देने से यही प्रतीत हौता 
है कि यह्‌ कदाचित वादशा कौ आक्ञाि बना हि) वादृशष्ह की 
प्राक्ता से वना दहा वा नहीं परन्तु इस तो कोद संदेह नहीं कि जेसे 
श्रारगजेव का रज भरत वपे मे बहुत किला चः वैते यह ““ रसराज "' 
ग्रन्य भी जहां जहां हिन्दी भाषा कीः कविता केली है वहां वहाँ 
तमस्त भारतवषै मे कैल गया । नायका सेद्‌ के जितने ग्रन्थ हैं उन 
सखवयमंसे इसका प्रचार बहुत अधिक इुभग । इसद्ता कारण कविता कौ 
शग्लता श्रैषर नायका के मेदां का भरे पकारसे दशना हौ है । 
उत्तमता यह है कि रचना की शरलतां के सिवाय अथे का गोभीय्य भी 
साथ २ चदा गया है जिसके कारणसि टीका की वडी आआचष्यकता थी 
किना दकृस सनेाहर प्रकाश से सिटी । कति नतिरास श्रपनै उत्तम 
ग्रन्थं श्रोार विशेषकर रसराज के कास्णरे नापा कविता के आच. 
र्यी मे गिना जाने क्लमा । 


इस सनय तक जित्तना दत्तान्ति प्रगट हुश्ना है इसके भतिराम कै 
जन्म श्रर मरक सम्बत तया तिथ्यादि का कद पत्त नहीं 
गता परन्तु केवल स्थरून भनुमान किया जाता है कि इनका जन्स 
संप्रत्‌ १६९० रार मरण संवत्‌ ९७४० से १०९० के आप्त पास हज दित्या 
क्योकि जिन राजाश्नों के सयम इनका दना पाया जाताहैवे दसी 
ममयक्ेचीचम ह्येष \ यदि किसी महा्पयकतेा दुनका श्रयिक्ष 
श्नान्तन्नातदेा रार कुपाकरके मुम लिङ्गे ते दूत्यै जदत्तिमें व 
धन्यत्राद्‌ खदित युक्त कर दिया जायगा । 





टीकाकार कवि हरदानजी सिटायच का 
संलिस वृत्तान्त । 


मारवाड मे जेाधपुरसे अग्निकोण को मूक्षता इुखा दक्षिणं कौ 
शरोर पाली क्षी सडक पर पांच कोख के अन्तर पर मोगड़ा गांवहै जा 
सरष्टोर के पहले यजा नाहर राव पडिदहारनै नगसिंहजी ( सिंहटायच ) 
चारण का दिया था उसमें अब उन की सन्तान के चौदह घर बस्ते 
है 1 उन कौ सन्तान मे जादूरासजी नास था उनके यहां संबत्‌ १८९१ 
के भाद्रपद्‌ नदौ ३ गुरूषार को सिंह लग्नमें हर्दान जी का जन्म हुश्मा। 
पाच वषे कपैउस्नसे इम्हौ ने देवनागरी श्रत्तर पटना म्रारंस किया 
ओर अनेकार्थ, मान संजरी, गीतोंका रघुनाथ रूपक, विहारी 
सतसङे, रसराज, कविप्रिया, भाषा भषण, सलंकार साला शरदि लाषा 
के ग्रन्थ प्ते रहे । संबत १८०८ के कार्तिक माख तक ये" पुस्तक पटु । 
अजमेर जिले मे मसूद का दिकाशाहै बहो इनकी सनि है इसलिये 
हरदान जौ श्रपने पिताजी क साथ ९९८०८ के कास्तिक भासनं ससद गये। 
उस समय क मसूद के अघोश श्रौयुत शिवनाथ श्सिंहजी के पासं 
सहे । वे साहित्य विद्याके रुमफने वालेये उन कौ हरद्ान जी 
पर बद्धौ पा रहौ । उनकी गुण याहकता से ्र्दानजी कौ विद्या 
मवृ हिष्ली गदे । छष्णगद्‌ राज्य के अन्तगेन गेद्याखे गांवकै 
रहने बाले नारहट राधा वल्लभौ कन्दी क्षे उुग्रसिहु कदिवय्यं निश्रण 
सुष्यं सल्लजी के पाम पदकर मसूद आये सरीर वहां ठहरे तव छन्द विद्या 
मे वणं के श्ष्टक्रम राधा बल्लभजी से हरदप्नजो नै सीखे । इस समयसे 
छन्द विद्या में इनकौ वौ रुचि हुदै, जर्हा तह खन्द के ग्रयेंका 
श्नन्येषण करके स ग्रह रना प्रारभ किया । ज्यो ज्यों नवौन प॒स्तफ 
मिलते गये स्ये त्यो ये विचारते गये । टदिन्तामणि छत बद्धा पिंगल 
यथय,भषकरूत न्द्‌ कौस्तभ श्रादि य्रयोमे जर बतेयींसि इन्हाने 
विच)रली 1 बु चमत्कारिक थौ इसते इन्हेनेखद्‌ विद्या में बहुतसती 
नवीन बाते निकाली । इसमे इतन इद्धि षग क्रि सरुरुत श्चर भाषण 
ययोमेजा बाते नह्ौचयींसे भी निकाली । 
संवत्‌ ९९९० के समे शेष सास में ये सूदे से प्रपने गांव मोगद 
श्राए खरौर माच शुक्त पचमी का मारवाडुके बरहट कषे सथाशिप्‌ 


२ ठीकाकःर का दउत्तान्त। 


रास के वारहट निभैय रासजी कौ पुत्री के साथ इन का विवाह 
दुखा! तब पीददेये द वषे कै लगभग सोगड हौ रहे तब विहारी 
सतसद रौर कवि परिधा ये दोन युस्तक हरिग्रकाश टीका सहित 
विचरते रहे ! सवल्‌ १९१३ के साघमासर मे स्तलाम गए उस 
समय सहाराञ थलवन्तसिहजी राजा ये भौर ठाकुर बखतावर सिंहजौ 
सोनगरे उनके मुका ( ग्रधान संत्रौ) ये। 
पीडे इन्हेने उयतिवमे स्मै स्यास किया जिससे गशितमे इनकी 
शक्ति इतनी नष क्षि कद नवभन नियम गिति के इन्हे से निकालते । 
निदान इन्हैने दस प्रकारसे विद्या का श्रस्यासं किय जर सिर याखा 
बहुत रण्वया मे भौ जाना प्रारभ क्तिया । मिश्रण सूच्यं सल्लजी से मिल- 
ने केल्िएयेलुन्दौ गए दे इन कौ छन्द विद्यासे बड़ अन्न हुए 
परन्तु किसी दूसरी वात पर अनबनत होगदै । खंच्तेप से लिखि तो 
प्रयोजन यह हि ष्ि म्रायः इनका रडना वौष्नौचमं मसूद अधिक 
होता थः । कुच्छ ससय तक उदयपुर रहै तवं सरद्‌्रगद्‌ टगर सुहव 
श्रीयुत सनोहग्सिंह जरे को अक्ता इन्हे ने “रसराज पर 
यहु टीका वनाद्‌ जिसका "सनोहर प्रकाश" नपस रखा । इसके सिवाय 
शओओआर कद ग्रन्थ इन का पूर हेरे प्रकाशित नहौ हुश्ा । मसूद के 
राव जी साहब श्रौयुत बहादुरशिंह जौ कौ इन पर बदौकुपा रहौ इस 
से पदे के समयमे पथे मसूद ही अधिक रहे चार यहां के ट्किणे का 
कास भौ प्रयः इन्हीं कौ सस्मतिसि हिने लगा । अन (संबल ९९१२) ने 
दि नले कुच्छ पहले इन के पुत्र का शरीरांत हने श्चैर उन के द्धोटे 
वलक्षं के रहजाने से घर पर रहनै क्तो पआरावश्यकता हाने से 
मसूद राय जी साहब से श्ष्ञा ठेकर मोग जाकर रहने सगे । यह 
रसगषज की टीका करई वषे पहले ईन्हा नै वना घै इसलिये शिर से 
देखने कौ आवग्यकता थौ स से जेचपुर मे न्ह ने शीघ्रता मे फिर 
सै श्से समभालाजेसाकिन्नं भूमिकां त्लिख तुका द्रं । छन्दं विद्या सें 
वे हस्दन जौ इन्त समय द्धितीय व््ूनहैज्चिषर इरी दारण मे 
ग्रन्य""यशवन्त यशोभ्‌ण'"उखनाते समय श्रौयु्त कलिरजाजौ सुखरिद्नजी 
ने भेरो हृद राज सभा से फपरनाया थर कि छन्द निद्या ता इस्दान 
जौ गोप क ्मवनप्र सने है जापते ई परन्तु खव क्ञात द्वि अलं 
सशि भी वहन उत्तम समते है" । इस ससय ्रदाने जि पपन 
रान सोगषदु तै दौ रहते ई द ष्वरके प्राथेनारहै क्ति इन फे शरीर केः 
निरोग स्वस 1 


टीकाकारकरुत । 


मगलाचरण्‌ । 


तया । 


भूथिकरा । 


दोहा । 


उर अर्खड धर ध्यान अरु, तिन चरनन सिरनाय । 
मानसता नदलाख भज, उक्ति बिसर उपजाय ॥ १ ॥ 


दप्पय । 


पद्पकज सस परस, प्रगट द्युति अरुन भरकारात ॥ 
तिन कीः रज अज ईश, सीसं सज होत सुभाषत ॥ 
वरज्मडरु किय चिमरु, अखि अकित घ्रंदावन ॥ 
तिनको ध्यान तीर, महाहढ साध धरत सन ॥ 

उन चरन शरन धर सीस अरु, राधाकृष्ण सुनाम रट ॥ 
रचना मनो,र मकार स्च, पूरण प्रन उत्तर प्रगट\\२॥ 
उदित देर मेवाड़, सजत तहां अधिक जरारय ॥ 
तहां जरु जतु तमाम, विमरु जलजात विकाशय ॥ 
उविजुत-गदृसतोड़, द्विविय शुभस्थान उदयपुर ॥ 
सजत राज सीसोद, धरत शुभ नीति धमं धुर ॥ 


२ ननोहरप्रकाश्च 1 [ भ्रूनिका 
नर नाथ दौम शोभित निडर, किय तिन शघुसिहारकेड। 
सज उग्‌ प्रभा राजत सदा,तहां सकर उमराव तेड३॥ .- 

दोहा । 
नग कंचन ञ्जत तुल नृपति, दिये अनेकदं दान .। 
कैरी रान स्वरूप की, जार म्रभा जिहान ॥४५ 
एक पुथ चरूप अवतरथो, दृजो रान स्वरूप । 
प्रजपाखन धन वृद्धि हित्‌,भयो न तीजो भूप ॥५॥ 
किये अदालद्‌ विग्र गन, दिये जो हाटक दान । 
भूप स्वरूप मकाश्‌ भुवःभये परगट जिमभान ॥६॥ 


अथश्री हजुर्‌ को प्रताप यश वणन । 
कवित्त । | 

` इसु नर राज के प्रताप यरा आगे भागः 
गये महराज िजराज लाज धरके. 
एक ताव रीन भयो अपर मलीन भयो, 
दन भयो हीन भयो जात जीय उरक ॥ 
दोडः तन पान मये मन के गुमान गये, 
ज्ञान के पिधान गये हिय सौ उतरकै॥ 
पच्छिन पकादा यौ अकाद्र रास डल मे, 
भूमत उदास ते निवास आस कर कँ ॥५७\॥ 


दोहा! 
पांच जात कीनी भरगट, रचे यन्न रिषि राथ । 
उपज्यो घथमाहं डोडिया, आवूगिर पे आथ ॥८॥ 


कै 
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डोडा कवली बृक्त को, षिन मंत्र श्चुति रीति। 
कियो परगट तहां डोडिया, जग रक्षक जग जीत ॥६॥ 
केड दिवस तिन वंश को, रद्यो राज सुलतान । 

फिर गिरनार अधीर हवे, तपे तीर महरान ॥ १० ॥ 
ताहि समे चित्तोडपति, खख पति की निज मात । 
सोर्लेखनि हरिदरस हित, युत दारा पुरि जात ॥ ११॥ 
तिन को दरु का बन तुरत, अटक्यो ठिग गिर नार 
सुन अनथ डोडथ पती, सिह आयो गहि सार ॥१२॥ 
भिर कावन सिंहार भुव, कर के सह निरमूर ! 

रान जननि को मदद दे, “सिह, कटथो रम सुर ॥१३॥ 
^“ सिंह, नृपति को रधु सुवन, नाम धृवैल नर नरनाह। 
““लखपाति,, रान बुखाय के, सुज किये अधिक सराह ॥१९॥ 
आदर युत ठिंग रान के, पटो पंच लखपाय । 

रद्यो धवत तादी स्मे, खखपत्ति सों हितलाय ॥१५॥ 
भिरे जुद्ध “ वदनोर, भुव, साह मयासुद्दीन । 
“लाखो, चृप जूो समर, भयो ब्रह्य मलीन ॥ १६ ॥ 
असुरन दल तें रानहित, सज्यो युद्धि “नरसीहः, । 
किये यवन निभूख केड, अनमी क्यो अवीह ॥ १७॥ 
सातलाख इक रीक भे, दीद ^ माण, नर नाह । 

सात द्वीप नौ खड भै, उपजी कीर्तिं अथाह ॥ ९८ ॥ 
चिच्रकोट पतश्षाह दख, ररे प्रवल हट लाग । 

“साड, तिन तँ रन सज्यो, खल भजन गाहि खाम ॥१६॥ 








(९) ये गिरनारके राजाये नाम सिंहेजी था (र) नाम चवलौजी 
चा (सातो ना ,यः (ध) रावभाणनाम था । (५) नाल संडलजी था । 


सनौहरप्रकाश्र । ` [ भ्रूभिका 
केड असुर शंहार कर, भुज महि खश्रवट भार । 
साडो अच्छरवर भयो, साम धमं विस्तार ॥ २० ॥ 
पातशाह “अकवर, परवल, “पातर, रान प्रचंड } 
हरदी धाटी पर भिरे, अन भय उभय उ्मंड ॥ २१ ॥ 
तिन रन स “भीमेन, तव, घर्मे साम भुज धार । 
गयो परम गति असुर हन, विच रवि मडल बिदार ॥२२।४ 
विक्स मोज दधीचि समःउय सर दातार । 
मयो प्रगट “गोपाल सीः, सम हर गहियां सार ¶२द्। 
"नवरुसिहः जहर नृपति, कर असहन खयकार । 
इख राज कीनो अभय, नर पत विघन निकार ॥२९।॥ 
उञ्रकाज कीने अधिकः दीने वषु विधिदानं । 
असहा सिर सीने उस्म, भप इरे कुल भान ॥२५॥ 
नृपति सनोहर अति निडर, अगं रजवटं अणपार्‌ । 
कीना तंडल क्ोधकरः सुगखां दरं खय आर ५२६॥ 
अति पौरुष वधियो अट, इन्द भान अणवीह । 
पृथिवी सिर खत्रवट पगट, नृपति वियो नरसीह ॥२.७१ 
किय खेडन डन केड, अखन सज्जन आप । 
सुव सरदार नरेद को, प्रगव्यो तेज परताप ॥२८॥ 
देश पदी जगयश कँ, कियो प्रसन्न विशेष । 
ता अनुकेपा ते भयो, खावा नगर नरेश ॥२६॥ 
अद्र सीस सदौरगढ्, रच्यो सुभद्र घकाश्‌ । 
परम हरम ता भँ परगट, उज्जरु उधं अवादा ॥३०॥ 
सावत सिह नरेश शुभ, र्यो सांव रस लीन , 

(९) भोसरिंहजने 1 (२) नान दे सिनी । 








॥) 


भूभिका ] . - सनोहरप्रकाश्च । . र 
लाल सिंह सत वरत गही, परभु सेवा दृष्ट कीन ५६९१ 
““रोडसिह“अतिदही रख्यो, हरि चरनन ते हेत । 
अटल धम दत धार के, निज सो ज्ञान निफेठ ॥२२॥ 
निज पुरुषन के पुन्य तै, भयो “जोर, रन कीर । 
जोर भाग भुज जोर जत, जोर नास गुम धीर ॥३३॥ 

खुप्यय । 
ताङुल सध्य धसिद्ध, जोर चशी श्रम जारक ॥ 
“रानस्वरूप रिञ्चाय्‌,, वध्यो अपरो बहु बानक्‌ # 
उय्तेज ज्ुत उदित, भयो लावे एर भजत ॥ 
उयकाज किय अधिक, स्वग पुंचो ध्रूस सजत ॥ 
तिन पाट मनोहर द्वह तित, भान तुल्य भासत भयो 
“सादल.कनिष्ट भाता सदहितःनित ताप बदेत नयो॥२४॥ 
दोहा ॥ । 
सलह ओर वतीस सह, रान पास उमराव । 
जर्हमनर गुन उथ जत, शोभित सहज सुस्धव ॥२५॥ 
वातां ॥ 
श्रीमान्‌ महाराणा शश्र सिंहौ रहन सस्दत्‌ ९८३९ मे देव- 
लोकयासी हुए खौर उनकी गहौपर च्रीनार्‌ सहासा सज्जनसिंहजगि स - 
हब महौ पर विराजे । उनको भी सरदारगढ ठाकुर साहब श्रौ मचीष्टर 
सिंहजी पर खडी कूपा सही ओर उन्हे मन्त हकर ठाकुर साहब कैः 


ससह उसरावोः कै बरावर कुव दिया ओर , शाहपुर से लीचे सन्मुख 
वैढक दौ । 


दोह ५ 
सञ्जन सहासना प्रवल, उस्‌ छरतापी आप । 
सभु पाट सोभत सरस, धिर नव निधि शृषहथत्य ॥१॥ 


नोहरघकाग्र । [ भ्रूमिका 
खअन मनोहर सिंह पै, बाढी कृपौ बिशेष 
सोडष अमरावन खदृश, समपे कुरव असेष ॥२॥ 
सन्मुख बैठक शाहपुर, तिह नीचे निरधार । 
दई मनोहरसिंह को, विधं जुतं कृपा विचार ॥२॥ 


कवित्त ॥ 


कहत हरिदानं ञ जिहान अध्य जाहर् हैः 
कहां लो कखानं करौं रसना ममः पक हे ४ 
पीट अरु अग्‌ षाव संगर अडोट लोल 
ओर हू अतोढ जुन सच्चे सविवेक हं ॥ 
दाता गन ज्ञाता भाता सादल मनो,रभप, 
डोडिया अनूप उदधि सागर विशेष है ॥ 
दान सममान दे कै मेरो चित सोर लेके 
कियो हे अधीन ताके विरद कितेक हें ॥३६॥ 
दोहा ॥ 


कियो गूथ सति राय कचि, सुचि बरनन ^रसराजः । 
अथं (मनो,र गकार, (इमं, सज श्रदनोत्तर साज ॥३.अ] 
नुप 'मनोःर सादल, अनुज, खख साहित रस लीन । 
तिन की आज्ञा ते यहं, कवि टीका यह कौन |< 


| अथ मनोहरप्काश्च 





दोहा । 
होत नायका नायकरहिः आस्न श्रुगार । 
ताते वरनों नायका, नायक सति अनुसार ॥ १॥ 


मूलश्रथे-नायस्रा हि से, नायक के हिय से साररस कााल- 
. भ्न हेती है चार नायक है से, नायकाके षय में ंगररसतका साल 
स्वन हिता है, तातं सेरी बुद्धिके भ्नुखार पदिटे नाथकाका वणेन करके 
रि नायकका वशेन करता द्रुं । ग्रक्न-स्व ग्रयकतौरोकौ यह रीति हि 
कि पहिञे अपने इष्टदैवक्षा श्राशीदादात्मक का नमस्कारात्मक वा वस्तु- 
निदैश्ास्मक किसी मकार से मंगलाचरण करके फिर यरय बनत्ते द से 
इस देहामे किसी इष्ट दैषताका मंगलाचरण नहीं है।उत्तर-इस प्रकार 
रथे फरनेते इसमे देहिमे श्रीरुषण चन्द्रा संगलाचयै हैताहैः-अन्वय- 
हि अति नायका नायक आलस्वन गार तातं “क"नायके मति श्रजुलार 
नायका वलेन करता दरं! अथे -हे सशो चन है ओर अति नायका किये 
बहुत नायकाञर अति नायक जे बहुत नायकं तिनके आलम्बन कदिये 
भाश्चार शओओआर गार तातै जे गार पदसे उपाद्‌ानलच्छिना करके शगार 
श्स लौजिये सि शगार रसे तात किये पिता रेखे जे छष्णवन्द्र ति- 
नते ^ क "नाय के.कहिये “ क ""जेा.सस्तक सा नसायके सति के अनु 
सार नायका वरोन करता ह्रं । पुनि प्र्न-तात पद्‌ का अंत तकार मात्रा 
रहित है ओआरडस देहे के पद्मे तकार मात्रायुक्तहै इसलिये शरोर श्रं करना 
चाहिये । चत्तर- सिद्धांत अथै तांतं इस पद्‌ का यह है पि ताततैःकदिये 
तिनतेद्धी णु गार रस हे।पुनि प्रस्त-पहि ले “हे सस्वोधन रर्खादै चा सम्बो- 
धन क्िसौ के चितवाय कर श्रपरे सन्मुख करना तहां श्राता है इससे 


~ मनोहुरप्रकास । [ नायकालक्षश 
सम्मुख सक्ति रहती है ओर तातं शगार इस पद्के प्रये स परासुख उक्ति 
हेश ठेतामी अयं नहीं हना चाहिये जब यह .अथेरक्छा है कि बहं 
रष्णवचंदर्‌ कगत के नायक चीर नायका कै ते अलस्बन हेते है रथात्‌ 
समस्त जगते त्री पुर्व के श्राघार ह ओर त्तं शगार कषिये उन तं 
सी शगार रस सेः रते रुष्णचन्द्‌ की “व्ह नायके किये मस्तक न 
साय कै मतिरास कहता है किन बुष्भुके अनुसर नवका का वणेन 
करवा हं \पुनि परश्च-सब य यक्त्त इष्ट देवताका मंगलाचरण प्रसिदु 
वशेन खरे दहै ओर सति राभ ने रेखा छिपा कप मगला्यरण क्ये 
रक्वा? चउत्तर-यह यय श्री श्रैरगश्णह बादश्चाह कौ सछ्गस्े ननाह 
ओर वह वादशाद्देद्‌ ॐे ध्म का खंडन करने वाला या इसलिये 
चादुशगद्‌ से द्िपाने कै क्ये मतिरास ने संगलाचरस गृ रषखा है \1 
प्रयस रधक पूर्वदभु -रं अत्योल्यालंकार । नायका नायक के दहियिसें 
शंगाररस का आारान्वन, तैस्ते नायक नायका कै द्धियनें श गाररतका 
भपालस्लनः होत हिः- 


देहा 1 
अन्योन्यालंकार ह, श्मापस सँ उपकार । 
शशितिं निसि नौकोलगै, निसिदहौने शशि सार ।\९। 


इ ति अलष्काररलएकर 11 

नदुसाचरण निकालने.से एकः देष्े भेदे? अथै याते ष्ठेपालङ्ार 
दाहा 1 “" श्रटेप अरंङत अय बहु एक शब्दै होत 11 
दोहा । 
उपज जाहि विखोकफिकै, व्वित्त वीच रस माव । 
ताहि वखानद नाथका, जे भकीन कति राव ॥२॥ 
मद अपे-जाका म्रवीम कदिसय न्यक्त फहते है ताकत देख 
शित यौ रस व जा शद्धार रसकी स्याद रति नाद उपने । 

प्रष्ठ । पुस्य ऊ चित्तन्नं रसनावस्त्री का दैखके उपजतः है ओर 


फे वित्त जे यरूपक्ा देखके र्सभःव उपजता हैते द्सश्यथेते परप 
+ सिये स्न नायप्त दै सेवे ख्यक लिये परस भी नायफा हता ह ! 


नायकाव्णन 1] - सनेाहर प्रकाश । ९ 


उत्तर ! ङस देहे काश्चथे रेते अन्वय करके करना चाहिये कि “जाहि 
विलोकि क्षं " रसराय चित्त नीच भाव उपजे ताहि प्रवीन कविराय नायका 
कते है" । अथे! जाके विलोक कै किये देखकै रसराय जो रसरीति में 
राजा अथौत्‌ रसरीति मेज अच्छे युरुष दै तिन के चित्तमे भावजे 
रतिस्थाईभाव उपजता 2 ताक प्रवौन कलि नायका कहते ह , 


| उदाहरण-सवैया । 
कुन्दन को रंग फएीको लगे,सषलके एेसी अगन चार गुराड ॥ 
आंखिन मे अरसान चितोन मै, मेजुविखासनकी सरसाईपे 
को विन मोर विकात नदीं? मति राम लह मुसकाने मिठाई 


ज्यौ निहारिये नीरे ठ्है नेननि,त्यौस्खरी निकरे सुनिकाई॥३॥ 


मूल अर्य! वाके शरीर कौ चारुकहिये खुन्दर गुरा एेसी द्सकती 
है तिसके निकट कुन्दन जे साधे हुये सोने फे वरक का रङ्ग भौ फीका लग 
ता है शरीर वाके नेलन नें अलसान किये भालस भरे हए है शरैर चित- 
वन जा वाकौ दूषि में अच्डे विलासे कौ सरसादै किये रस कौ पअधिकत्ता 
है ओ्रर वाकौ मुसकानि जा हंसभि साद है भिठादे ताक्तौ लके विना 
माल कोन नहीं विकता है ? -अथौत्‌ सव विकते ईह, विक का प्रथ लच्छन 
लच्छना करके अधीन होना जानिये । ज्यों ज्यों निकट हौके पक्की दृष्टि से 
अवलोकन करते है त्यों त्यो खरौ कहियि पक्तौ उनिकादे करिये श्रच्ची- 
खन्द्रताङ निकलतौ है । प्रश्न । दूसरे पद्‌ करादि लिखा है कि श्रांखि- 
न मे अलसानि सा नायका की दृष्टि घ॒ुरतांतनं आक्लस्य युक्त होती है 
शरोर यषां सुरतांत नही है यहां तो स्वरूपका वरेन हसा स्वरूप 
के वणेन सें नैत्रन के' मीन खंजन के समान चञ्मुल वणेन करते है । उत्तर । 
ङस पद्का श्रय एति है कि ्रंखिन में अलसान किये नैजन नं श्रालस 
नहीं है) प्रश्न । लिखा है क्षि मुसकानि रूप मिठाई के वलटे विना 
मेल. कोन नहीं धिक्ता है? सा निनामेाल तो वह कषटलाता हशि 
जिसके पलटे मैं कुद नही लेषे श्रौर विकजाय नौर यहां तौ सुखकानि 
रूप निटठाई के लेके बिकता है यहौमेल होचुका ) उत्तर! सपद फा 

न्ट = 


९ सनेाहर प्रकाश । . [ नायका वरन 


यह श्रध किक विन कियेकेा नाभ बुद्धिकाहैसाजे पुरूष बुद्धि 
विनाहं ति मसकानि सवी मिटा से मेल नहीं शिकते षै । प्रन! जे 
घद्धिमान श्राशक्त हेति ह तो नायका मे किसी प्रकारके गुणं को अधिक- 
ता पादै जानीहै खे बुद्धिमान उसके गुणका लन कर ्राधीन होते रह 
श्रार रूपकी आयिता नहीं पाई काती है । उत्तर! का विनमेल भि 
कात नही इस पद्‌ का सिद्धांत आअरथैयहहैकिरेसाकेषदै भी नहीहै सा 
बाकी मसकानि सूप सिदाद से आशक्त नहीं हवे रणत्‌ सव श्चाधीन 
हेते दहै प्रथम पद्मै तीसरा प्रतीप । नायका का रद्ध उपमेय तैं 
कंचन का रद्ध उपमान से श्नाद्र होता हैः- 
देहा! 
आन श्रादर उपमेय चै, जव पावे उ पमानः ! 
तिच्छन नैन कटाच्छ तँ; सन्द्‌ कासके वान ।\ ९11 
इति प्रल्काररनाकर 
दूसरे पद्‌ नं स्वभावेक्ति श्लङ्कार । नायका के नेत्रै नँ चञ्चलता - 
श्रर ्रनेक विलासे की अधिकार जाति सुभावही से प्रगटत हैः- 
दाहा । 
सभा उक्ति जहां वरनिये, चरनन जात सभाय ।) ९॥\ 
चौथे पद्‌ सै नायकाके रूप के निह्ारवेके उद्यम करे ताके पअयिकं 
स्वरूप देखने कौ प्रासि होतौ है यहां उद्यन ते कायै सिद्धि यतँ तीसरा 
खमः- 
देद् । 
+ श्रम विन कारज सिद्धि जव, उद्यम करते होय । 
शति भाषान्नूषरा ।। 
रौर दृता के क्लिथे ज्यो ज्यों र त्यो स्यो शव्द है इन ते 
वीपसाः- 
देष! 
दर्ता हित एक शब्द बहू वार "वीपसा" जान 1 


दति श्रशङ्काररत्नाकर ॥ 
तीसरा पद्‌ ` 


नायका वरेन] सनैहूर प्रकाश । ९९ 
का भी रेस नह है जे मुसकण्नि रूप भिंटादै से माल नहीं बिकताहै 
अयत्‌ सब विकते है । यह सवर कौ प्ररेषता कर के रथे फिरता है यातं 
वक्रोक्ति । 

दोहा) 
वक्रोक्तिस्वर षङेष सी, अथे रिरे जव हिय । 
रसक पूरब्र हिजु पिय, बुयो कहत नही कोय । ९॥ 

| परथे।त्‌ सुसकानि रूप मिटा के ठेकर तन सन चनश्मोर प्रान 
सयैस्छ देता है यते मसकानि रूप स्िदाद पटे विकना लिड यह्र॑परि- 
दती अलंकार हैः- * 

देषा । 

परित्ति पलटो कौजिये, थोये दे बहू ठेव ।। 
` इति श्रलेकाररतनाकर ।1 
श्रार सम्पूण कवित्त के रथै सं विचित्र अलंकार हाता है मोल 
विके कां अध आधीन हाना यह शपिरीतता करके इच्छा फलन श्रति सु- 

न्दर नायका कौ प्रीति दूढ करता हैः- 
देहा । 

शच्छा फल विपरीति कतै, कीजै जतन विचित्र! 

इति अलंकाररंताकर ॥1 


दोदा । 
तरुन अरुन एडीन के, किरन समूह उदोत । 
वेनीं मेडन सुक्ति के, पुंज गुंज रुचि होत ॥ ९ ॥ 


भूल रथै । तरून किये सूयं तिनफौ किरनके समह करके श्ररुन 
जे लाल एकोन फा अथेनकारसे बहु वचन हकर एडियां देनं हिती है 
सिन के उद्योत किये पभकाश ताके प्रतिविंव करके धनम संडन जे सैनी 
` मे सहलो छा क्रूमर लगाते है इस गहने षा नाम बनी संहन भीहि सा 
तिन मजा शेहि मेतिथिंके पुज किये गच्छं सो गुल कष्ठिये 


~ 


९२ सनेहर -प्रकाश्र [ नायका वरन 
सिरमिथेां शी रति किये शोभाकेा प्राहेति है) प्रश्न। सूयकी किर्नके 
समह्‌ कर के नायका कौ रषशिथि की अरूनता उद्य हेतीहै ता ष्पा 
रान्नि के समय अरुनता संद्‌ हेजाती ह ?। उक्तर \ रथे चे चाहिये "कि 
तर्नीजास्प्रीत्तकीएडियेों कौ लला कै प्रकाश कौ जे फिरने जिनका 
जेए समूह्‌ है तिन कर के मैनी मंन जे पहिले कही कि क्रूमर तिन के 
जा लगे हूए मेतियें फा पुज किये गुच्धासि गुज किये चिरमिथें 
यी रूचि किये शोषा के प्राप हैते है” । म्रश्न । ए डिथिं के परतिविंब 
से भेतिये भे ललाई हकर गुज कै तुल्य हेते ईह पर गजाश्च के मुख पर 
प्रयाता हेती है उत्तर) यहां वैनीके कैशीके रविंविबकी शयामता जाननी 
वाहये ! प्रन ! यहा अर्य म यह बात लिखी है कि नायकाकौी एडिन 
षि ललादे क किरन ` का समूह फलता है तिन के प्रतिनिषका रंग 
भेएतिचे पर गुज्जाफे रंग समान हिताहै ते शास्त्रे तिं म्रतिलिंब 
सदश सिदे है क्थेकि प्रति्विंव म विंब कौ तक रहती सा फिरन 
खम्‌ ह्‌ पैलने चाले प्रकाशवान विंब का गुऽ्जा समान मलीन भ्रतिबिव हेषना 
पिरह है चेर भेातियें कौ द्युति विग कै गुञ्जा कर्दैना यह भी 
विषह हे !-उत्तर । गुज रुच समूह गुज जे घूनजे रूचजेए हितकारी धुन 
करने बाखे भषर समूह वाली तरूनी जेप स्तौ तिन फी एडिन की फिरन 
से धेनी मंढन फे मेत्यि का मुक्ता पुज अरून द्युतित है जयेत्‌ 
सहेलो*के मेएतिन का गुच्छ प्रकाशमान लाल मनिधेों के सदश होता शै), 

1 अन्वय ! गुज्ज रुच समूह तरनी कौ एुदियें कौ किरनसे वेनी संडन 

सुक्ता पुज रुन द्युति हिते है एेसे अन्वय कर अथै करन एडियें के 

भ्रतिविम्बसे निल के वनी मंडनकूे मेती साल द्युति हिते ह याते तटरुन 
्रलंकारः- 
देषा) 
तद्गुन तख गुन श्राप, संगत क गुन सेय 1 
वेखर मेती अधर मिल, पद्मराग दवि देय ।\ ९1 


इति भाषा भ्रूवख 1) 


५ 


 नायाबणेन | सनेहर प्रकाश । ९३ 


दोहा । ` । 
चिद्‌ जार मग हवे कटे, तिय तन दीपति पुंज । ` 
किर्या केसो घट भयो, दिनही मे बन कुंज ५९५॥ 


सल अथे । द्िद्रजाल बन मे ख्ख कौ सघनता ताके जा कुज 
तिनकेजा दधिद्र तिन में हकर तियके तन की दीपति जाकन्ति का 
समूह द्मकता हि इस कारण दिनि कै समयमे भौ वनकुज क्निंकिया 
फटहिये गडुल्य। ( दीपकः संजुक्त चठ ताकी) समान हिता है ! भ्न । 
दिनि के समय दीपक शोभा रहित हाता है ओर चिद्रजाल ` किये 
मङनातमेंजेा जाली हेतौ हि ताकेचिद्र का जालजे समूह से चिद्र 
लाल कहलाता है सा वनकुज मे नहं संभव हि। उत्तर! रूस की 
खघनतीं फे नौव तरबरे रहते है सेद है दद्र, तिन 'ल्िद्रनषा मग किये 
रस्ता तामे हकर कता है तिय के तन दौपति ज्वाला कायुज 
ताते दिन के समयमे भी बनकुज किंशियाके घट के सस्नानहिता हि 
दिनि के प्रकाश से भौ जाके शरीर क्षा प्रकाश अधिक दीखता है तब 
समय वैशिष्ठध्वनी से जानना चाहिये किरश्जि मे बहुत प्रकाशश्च हेता 
ई । नायका सहित बनकर उपमेय शर दौपक सहित क्षिकियाका 
चट उपमान इन फी एकता यावै रूपक, क्िशियां का चट जुदा नह 
रका याते रभेद्‌ भैर दिनि में भकाशवान यह उपमेय कौ अधिका 
यातेः अयिक अभेदं रूपक, उप्मेयजा युखादिकि तिने उपमाननजे 
न्द्रादिक तिनि से एकता फर वणन करे तहां रूपंकता फे दाय मेद्‌, 
उपमेय का भ्रसिद्धु उपसान-से जुदेदै उपमान खर कहने से तद्रूप 
श्रार प्रसिद्ध उपमान हौः कर कना सा अभेद्‌ किर एक एक के 
तीन रभेद्‌ उपमेय षी अधिकार हौय तो श्रषिक आर हीनता हौय 


तो भ्यून ओर समता दोय तो सम 
षति अलङ्कार रत्नाकर।। 


९४ सनेाहर प्रकाश) [ नायकावरेन्‌ 


नायका के स्वकीयादि तीन मेद्‌ । 
, दोहा । । 


कही नायका तीनविधिःप्रथमरहि स्वकिया मान 
परकीया फिर दृसरीःगनिका तीजी जान ॥६॥ 


मूल्ये -नायका तीन प्रकार ते फही है तामे प्रथम ही स्वकिया, 

सुनि किये फिर दूसरी परष्ौया ओर तीसरो गनिका जाननी 1 प्रञ्च। 
नायका अगमद्‌ से चार प्रकार कौ पद्मिनी, चि्रनी, संखिनी, हस्तनी 
खीर श्रवस्या पेदे मुग्धा, मध्या, मोदाय कीन प्रकार कौ तिन में 
एक २ के चार मेद्‌ हेति दै, भ्रकुति मेद्‌ स्वक्िया, परकीये, सामान्या, ये 
दीन प्रफार ष्टी पिर समय मेद्‌ से प्रोषितपतिका, खंडिता, कलदहंतरिता, 
विप्रलदधा, उत्कंठिता, वाखुकसज्या, स्वाधीनपतिका, अभिसारिका 
भ्रवच्छतिपतिका, खागमपतिका शरैर कितनेक कवि देश भेद्‌ भी वशेन 
कस्ते है परदेश भेद मे चमव्कार नहीं) देश ्ेद्‌ तो चमत्कार रहित 
होते है तौ भी चार म्रकार से नायका कफे मुख्य मेद्‌ हेते है सेः यहां सीन 
भ्रकार ष्ठी किस तरह कही? 1 उत्तर 1 अग भेदादिक नायकाके तो कोक 
अथात्‌ काम शास्त्र कं भत भे विस्तार करकं कहे है ओर यह शगार 
रसकं सत सौ प्ररुति भिद्‌ के तीन भेद्‌ र्खे है ओर अवस्था भेद 
समयमेद् हेतितो इन तीनो मेद्के श्रंतगेत वणेन किया है । म्रक्ष । मुल 
देषा केप्रयम पद्मे लिखा कि नायका कीन बिधि से या पद्के 
श्मागे स्वक्रिया परक्िया सामान्या दस प्रकार नाम लिखनेते भी क्रसत्ते 
मौ पहलौ दूरी श्रौर तीसरी जान ठेते तो फिर पहिली दूरी तीसरी 
कह्ने क्ता कहा काम था? श्चार लिखा कि प्रथमरही स्रकिया शा 
"हौ" क्षर पद्‌ मे नहीं लिखते तोभी प्रथम स्वक्रिया कहने से पिष्टे 

स्वफिया हौजातौ जर पुनः फिर ल्िखनेसिभौ पुनः पद्‌ दूसरी उक्ति 
काश्ये देता है शरोर परकिया युनि दूखरौ रेता पद्‌ मे लिखाहैस 

सुनः श्लिखकर किर दूसरी लिखना विरु दहै । उत्तर) शृत देहिका 

सथ दरस तरह है कि कौ नायका तीन निधि इस पद्‌ फे देय 

ये देष्ते एकतो नायका तौ तीन भ्रफार जिन्ती दूखरा यह 


॥ 


स्यकिया| मनेहर म्रकाश् । । ९९ 


करि जिन त्रियन का नायकत्वपना है तिन क्षी विधि यहां कष्टौ है 
छोडै वादी यह शंका करे किस्सी सवर नायका होती है! उत्तर । यह 
श कि मतिराम पषिे लि चुका है कि जिनके देखनेसि रसरीति सें 
जे प्रवौर पुरूष है तिन के चित्त में रतिभाव उपजता है तिन काना- 
यका कहते है ओर बालक ओर खदु रर मलीन स्त्रिये कोः नायकत्य- 
पना नहीं रक्छा । उत्तर देहे के दूसरे पद्‌ मे हीलिखा हैसाष्ी 
किये निश्चे प्रथम जा पहिङे खङिया मानें । खुकिया को अथैश्नच्डी कि- 
या वालौ अथात. स्वकौ जे किये निज पतिकौ या किये यह नाय- 
का परकौया पुन दूसरी. हत पद्‌ का यह अथेदहिक्षि पुन किये किर 
दूसरी धतो श्रथैजा दूसरे कौ हाय ताक परकीय कहिये गनिका तीजी 
जानका श्रये तौसरौ नायक्ता को गनिका जानना ॥ 


स्वक्रिया लच्ण । 
दोहा ॥ 
लाजवती निसिदिन पगी, निज पाति के अनुराग । 
कहत सुस्वकिया सील मयः, ताको पाति बड भाग ॥५७॥ 
सल अथे-निसिदिन पति के अनुराग मे पगी कषये परिपणे रीर लाज- 
षती जा साज करके युक्त शौल संयुक्त ताहि स्वकिय कहते ह ताके पति 
केववडो सागहै। भन्न । पतिक अनुराग जुक्ततौो पश्छे कह चुके 
ये श्रार फिर पति के बड़ भाग नहीं फहते ता भी रेते गुण जुक्त ससी जाक 
होय तो ता चति के अच्छं भागतो ध्वनि सेद जान रेते । उत्तर । ताके 
पति वड्‌ भाग कायह अथै हि दि ता म्यका के पति कषिये देज्नत 
ओर भाग वष है। 
उदाहरण-सवेया । 
सचि विरंचि निकाईं मनोहर, खाजति मूरतिवैत बनाई । 
तापर तोपर भाग बड मतिराम रसे पाति पीति सुहाई । 
तेरे सुसील सुभाव भद्‌ कुल, नारिनको कुलकानि सिखाई। 
तेह जने पतिदेवतके गन, गौर सबै गुन गौरि पडाई ॥८॥ 


^ 


९६ सनेाहर प्रकाशर १, [स्वरक्षयः 
मल अ्-तविरचि जा बद्धा निकाद कहिये खन्दरता शरीर मनोहरता 
कै संच कहिथे इकटठीः करे लाज की मृ त्तिवान तेकों वनाद वैता 
पर कहे ता बातत पर तौपर जो तिरे पर भाग बहना अच्छे भाग दै 
न्नर मतिरास कवि कहते ह कि पति की प्रीति खहावनौ लसत है तेरे 
खसील सभाव भट खुसील सभाव किये तद्ज सुभाव दही सेमट्‌ कहियेहि ससी 


कुलवंती जे नारि तिन को कुल क्षानि कहिये कुल की नजाद्‌ा सिखा तेह 


जने पतिदेवत फे गुन अैगत्‌ तने ही पतिद्धतपने कै गुणे को गौरव जने. नास 
ग्रगट किथे ओर गौरि नास पावेतिजौ ने मानें तुक को सन गुन पडाये 
। प्रन । कृद्याने निकाई मौर मनोहरताद कौ ती संयय कियाञओार 
सत्ति लाजक्ती किष तरह बनादै? \ भश्च दूलरा । शरीर तापर को अथै तिन गुने 
परजन्नीरतो पर जे तिहरे पर बड़ा भाग कहे खा नायका पर बड़ भाग 
कहना तो बाजिवहै परंतु नायकाकते अच्छे गुणो पर ओर नायका पै साभिल 
यडा भाग लिखा सेवा भाग क्वा हिता ? गुणजेादहिखाते 
लद पद्ध हि भाग्यते चैतन्य फाहिता हि मति राम कहे पति प्रीति 


खहा खरौर पिद्धलौ तुक नें पति - दैवता क गुन लिखि हिरि एक आशयः 


भदा द्फ परति का वरेन किया सा सुनरुक्त दूषण है! उत्तर! संचि 
विरचि निकादै सनेहर का श्रथ इस प्रकार है कि चिरचि किये चि 
ना रेच, नही है रच, जाक ठेसी निका श्रौर मनोहर छलौर लाज डन 
चतां केति किये तेने संच करिये दकही करके सू्तिवान वनाद 
किये बनके शाद है अयत निकादै रार सनेाहरता ओर लज्जा श्न 
गुणांको विरचना वृद्छाजीने संचजे ङकटठी करके-ते मत्तिवंत 
यना कहिये तेरे तदै इन सव गुणे कौ स॒त्तिवान अनादईहैतेा पर 
भाय किये तेरो जैखो भागवङ् जा बहो ञ्चर मति जा मत तापर 
किये तिन पर समति राम ल्त किये श्रीरासचन्द्र त॒ल्य पति श्न॒कल 
कौ प्रेति सुहावन है श्वर्यत्‌ ते कहिथे तिद पर भाग जे सभाग 
शरीर पत्ति जेः इज्जत तापर किये तिन पर मति राम कलि कहते 
हं कि पमोति खदाई फहिये इन गुनां पर तेरी प्रीति खदहावनि है अ- 

यातत तापर्‌ भागने तेरे पर भाग श्रार पति कहियेद्ज्जत तापर कष्िधे 

तिन रुने पर प्रीति खद्ाई किये पीयकोततँ अति खुहाच्नमै है ५1 

नायका से खुखौ क्ती हि तेरे तरः पतिदधतपने के शुनं की वदा 


य 


स्वकीया] ` सनोहर.प्रकाशं ! , ९७ 
सनो श्रीपावैतीकजी ने पदाद्‌ है यहं असिद्ु-विषया-हेतु-उस्मेल्ना 
प्मलंकार है पतिद्धतपने के गुन नायका स्वभावदहौसे है तहं 
पावैती जी कौ शित्ताको हेतु मान लीनो :- 

। दोहा । 
खत्प्र्ता संभावना, वस्त हेत फल सध्य । 
पहिली उक्ति अनुन्नत है, ताहि न सिद्धि असिदु\ 
जातौ-हेतु उत्तरेक्षाके दय वेद्‌ सिद्ु निषया चचार आसिदु 
विषयाः 
` सुख खम नही याने सने, चन्द्रहि दाया दाय 
यह अरसिदु-विषया व्याक चंदर संडलमे स्वभावदहीसे द्धाया है 
तहां नायका को सुख समहू नहीं षर ङ्गीभ को हेतु मानरीनो शा 
मूल सां चन्द्रसामे है नही कवि नै रूठी ठहरयाय लीनी यातं श्रसिद्ु 
लिषया । , 


दोहा ॥ । 
जानति सोति अनीति हेः जानं सखी सुनीति । 
गुरुजन जानति लाज हे, प्रीतम जानत प्रति ॥६॥ 


सल्थै -जानति सौति नीति है रहिये सौकैतो ता नायका 

ॐ छरनीति जानतौ है ओर सरी जनदहैते ता नायकाक सुनीतिजेा 
अच्छी नीति समफती है श्रौर गुर जनण्मेव्डदैते ता नायका फा 
लाज स्वरूप ऊानते है ओर प्रीतम जो नायकरहिता नायका के 
म्रीति सूत्ति जानता है \ मन 1 गुर जन लाक्र. जानत है यात गु. 
जन फे निकट तो बहुत लाजं रखती परंतु अन्यत्र निलैज्जन रहती है 
श्र प्रीतमत्मे याका प्रीतरूप जानत है पर यह श्रंतस मं नायक से 
प्रीति नहीं स्खती देसी अनीति के निगाष् करके सौति जानती दहै 
इस तरह कौ खुक्तिया कैसे होती है ?। उत्तर ।! जानति सौति ्रनीति हि 
स्त अनीति कहिये रोटी नीतिकातो सौति सेमकफती है सौर खनीति 
- किये अच्छी नौति ताक सखी जानती ₹है श्रौैर लाज के गुरुजन समान 
समती है भर प्रीतमके प्रीति सृत्ति जानती है इस रथे करके शद सख- 


ड 


्, 


९८ , सनोहर-प्रकाश । [ स्यकौया भद्‌ 
किया होती है । पष्टसे अधमे खरुडेख अलंकार एक नायका के. ससौ 
श्रर सौति जरर गुरजन शरैर प्रीतम ये स्र जुदौर रीति से सभवे 
है यातं उर्षेखः- । 

देषा । 
वड्ुधिधि बरन एक कौ, बहुगुन को उद्ये ख । 
तूरिन खञुन तेज रवि, सुर गुर बचन विभेख ॥११ 
ज्र दौ अथयैहेनेते क्षष्रलङ्धार । 
शसि अलंकाररतमाकर ॥ 
स्वकीया भेद ॥ 
दोहा ॥ 
त्रिविध सुस्वकिया वरनिये, प्रथम हि सुग्धा नाम । 
, मध्या पुनि परोढा गिनो, वरनत कवि मति राम ॥१०॥ 
मूल अथै-कथि भति राम वरनत ह कि तीन प्रकार पर स्वकिया 
- जाने, प्रधम मुग्धा नाम पुन मध्या गिनो मौढा ।प्रन\ त्रिविध स्वक्षिया 
कहके मुग्धा, सध्या, मरौदा कहते तेः भी रमसे पदिली दूसरी तीसरी भेद 
से तीनां जान ठेते, न सिवाय युन श्रष्ययतेा फिर भी संस्र के बीच 
रखना वाजिन है पर मुग्धा कहके किर नाम केने कौ क्या ्रावश््यक्ता है 
श्रेर पद्‌ भे लिखादहै कि मरौदा गिनोसे केषल गिना कहने से सन्देह 
र्ता शै शैनसा मेद्‌ निनो) उत्तर) इस देहे काश्ये इस प्रकार है 
कि छलि मतिरास कहता है कि त्रिधिध स्वफिया नाम गिन तासं 
पथस हि सुग्धा जाने पुन सध्या पुन प्रेढा, सुन शब्द पद्‌ में एक स्थान ` 
रथा है परम्तु अथेमे देोश्वार लाने रूप वनता । 
मुग्धा ॥ 
दोहा ॥ 
अभिनव योवन आगमन, जाके तन में होय । 
ताको मुग्धा कहत दहै, कवि कोविदं सव कोय्‌ ॥११॥ 
सूल अथे-“ अभि „ उपसगे विशेष प्रये देतात विशेष नवौन - 
जायन खा श्रागसन जके तन किये शरीरम हेता है ताक कवि ` 


५ 


ग्धा | मनोहर-प्रकाश । १५ 
शरर कविद्‌ सव हौ सुग्धा कहते है। प्रन । नवौन कहने का कवा कारणः 
जाषन का अगस कहने से भी नवीनी जान रेते जावन का.्रागसन 
पुराना कव हेता है? । उत्तर । भिन किये सेद्‌ अभिनव कहिये विन 
भद्‌ निरंतर जवन ्रागमन जाके तनमेंहाय ताको कबि, फोाविद्‌ सव 
कदे भृग्धा कहते है अयात्‌ विशेष मयीन जवन श्रागमन किये 
जावन कौ श्राग किये श्रश्नि जाके तन मन मं हाय ताके कथि, 
फोथिव्‌ सव मुग्धा कष्ट्ते है! 
उदाहरण-कवित्त ॥ 

नेक मष्‌ मधुर कपोल मुसकानि लामे, 

नेक मेद गमन गयंदन की चार भो॥ 

रेच उचो अचर उरोजन के अकुरनि 

वंक डीरि नेन जुग नें सुकवि साल भो ॥ + 

मति राम सुकवि रसीखे कष बेन भये 

बदन सिगार रस बेलि आल वार भो ॥ 


~~~ 
बाल तन योवन रसास उलहत लखि 


सोतिन के साख भो निहार दरार भो ॥१२ा 

स॒लश्रये। नेक कष्ठिये योरे संद्‌ किये धीरे २ सधुरजे भिटास 
जुक्त कपोल जा गालन सें षटासी भ्रगट होने लगी गमन किये हलनो गय- 
न्द किये सद्र हाधौ क तुर्य नँक किये "थोडी २ चाल नै मन्द्पमनो 
पृगट भयो रच करिये थोरो अचर जे वस्र उरोजन किये कुच के अंकुर 
किये उसमे से ऊयो रहने लगे वंक डौटठ नैन जुग किये देने नेत्रो 
ष्रो षकजेा कटाक्ष जुत दरष्ठिहेने लगी सुख भौ विशेष कददिये अधिक 
परगट भये मतिरास सु फवि रसौर कुष वैन भये सो मतिराम कवि क- 
हता है छि बैन जो बन तां रसीले किये सधुरतादै पृगट भद बदन 
सिंगार श्स वेल अलबल भै बद्नजा मुख सो सिंगार र्त फी येलि 


२ = . सनोहर-ग्रकाश्च ! [ स्वकीया, सुग्धा 
जञा लता ताको. अलवाल किये चाने कौ तस्य भयो । नदन कौ शुद्धार 
क 
रख द श्रद्लदतौ थानौ किव संभवे नहीं यात लच्छन लच्छना सारोपा 
गोनीतादात्मक संवन्ध करके पूरो छह्ञार रस॒ पुगट करता जानिये बाल 
तन जवन स्साल उलहत लखि कहिधे बाल जा स््ी ताको तनजा 
असीर रसाल किये .स्स स्थानक तामि जायन के उलहत किये पूगट 
हिते देख सौतिन कं ते साल भयो ओर नन्दलाल जे ख्रीरुष्ण सा नि 
हल हेति भये । लच्न लच्छना करके साल को अथैदुःख ज्र निहाल 
क्ते स आनन्दं है । पश्च 1 इस कलित्तके दूसरे पद्‌ में लिखा है कि खख 
विलास भयो शरोर यहां नायका क्तो ज्ञावनागम वशेन है तहां नायका 
छ्लौ कौनसा खुख प्रगटा? 1 फिर पश्च! एक पद्‌ नै तो लिखा हैकि 
छद्भरर रस बेलि शाल नाल कतिर अगे पद्‌ मै जाबन रसाल लिखता हि 
दरस पुकार दः वेर लिखने से मी पुनरुक्ति दूषण हेता हि 1 उत्तर ओर 
अर्थतो टिली रीति से ओर अन्वय करके इतना विशेष जानौ 
रसाल खख विश्चेष नन्दलल के साथ लगा पप्रथे बाला के तन जेावन 
उलदहतो देख फं सौतिन के तो साल किये दुःख भयो ओर रसाल 
किये रसवी सालजेा चर रेते नन्दलाल जा श्ीरुष्णचन्द्‌ विश्वाल कदहिषे 
अधिक कर के निहाल किये नन्दित भये । नायका के शरीर मे 
जायन प्रगट देख कष सौतिनके हियमे साल हुषु ओर नन्दलाल निहाल 

हए यदा ्मसद्गति भलद्भारः- ~ 
दोहा । 
तीन ्रसद्धति, साज अर, कारन न्यारे ठांव 1 
इति भाषाश्रूषख 1! 
वोदा \ 
अभिनव यौवन जोति सो, जग मग होत बिरास 
{तिथ के तन पानिप वदे, पिय के नेननि प्यास ॥१३॥ 


सूलस्रथे-अभिनवयवन जेषि सें कहिये “श्रभि › जे उपसगे 
विशेष श्रये नवीन्‌ जायन कौ ज्योति कहियि उवालकिं जग सग किये 


` मुग्धा सेद्‌ ] सनीहर.प्रकाशरे । २१ 
` पृक्षश्च छा विलास हेत है तिय कै तन पानिप बै पानिप किष स्व 
च्ठता तिये स्त्रीः ताके तनजा शरीर चाम ब्दत है तैसे पियनञा नायल 
ताके सैन जेानेत्र तार प्थास्षजे दषा तिनके नैत्रयनें बहना ससल 
नही तते' लच्छन लच्छना कर के प्थास का थे श्मसिलाषा । श्च । 
पहञे लिखा है पि जवन की जति जग सगतं है- जग लगने का जये 
्र््यंत काति का दनकना जावन कौ जाति ्रत्यंत दुलकती है फिर कौ- 
नसी हीनतः है से पीडे पानिप वदना क्िखा? शोर पूणं जेावनवन्तीः 
नायका फेः निकट नायक रे प्यास वदती है का स्वकिया नायका के 
निकटः नायक्त कौ गिलका क्यो नहीं पूणे हाती है? । उत्तर । 
तिय कै तन पानिप किये निरंतर जवन की जातिश्चैर पनिप वदत ह 
तसे जय सग किये क्त मागे ज्ुत पिय ताके नैनन विलास की प्यास 
बदत हे, प्यास फा पथे तुषा ख नेत्रै तृषा नहीं हेती है दषाक्ा श्रये 
लष्ठन लच्छना करके रूपनिहार्तवे की आअभिलापा वदतौ है! वातै 
` जिष्टच्वनि कर के यह्‌ अष हाता ह क्ति बह न्यदा श्ररयंत सङ्कर ह, `ता- 
के शरीर नें जवन यौ कांति बढती है ताके देखे नायक देष्टृदय नं 
बहुत परीति वदती है यहां नायका कै शरीर पर जवन ष्पी कांति रूप गुन 
बता है ताते नायका कै हदय में पीति गुनं पुग हेता है यह उर्लास 
अलंकार “शओरके गुन से ओर का गुनउपजता है तह उहलास अलंकार,” 
। छरति अलंकार रतनाकर ।। 

सुग्धाके भद ॥ 
दोहा ॥ 
सुग्धाके दे भदं बर, भाषत सु कवि सुजान । 
एक अज्ञाति जवना, ज्ञात जोवना आन ॥ १४ ॥ 

सुलश्रथे-मुग्धा कह्िये अंकुरित जवना तिन के दाय द्‌ वरजा 
अच्छे एकः अन्नात जेना ओर दूलरौ पात जवना तिन- के सखु कवि 
खजान भापत इं । पृक्न।रकते लिखा § क्षि अन्नात ही जवना सता हिग्रत्यय 
नौ लिखते तेभौ अथे स्पष्ट हिता है । उत्तर थे शथे रेतसे जाने एक 


दौ किये दद्य विष जवन ्न्नात ह प्रान कदिये दूसरी के हृद्य विये 
जेवन प्रात है । 


द्र सनोहर-प्रकाशच। [ मग्धा, आन्नातयौवना 
अज्ञात यौवना ॥ | 
दोहा ॥ ` 
निज तन यौवन आगमन, जो नहीं जानत नारि । 
सो अज्ञात सु जोवना, कधि बरनत निरधारि ॥ ५ ॥ 


सृखश्रथे-निज तन जे अयने तन मे जावन के अयम जा नारि 
नही जानती है प्षाहि कहिये तिन के अक्नाते खु जावना किये षे 
जवन वाती कमि वरनत ह निर्धार कर के! प्रश्न । निज तन के जवन 
का श्रक्नातजावना नाहं जानती पर क्या शरीर के यथेवन के जानती है? 
दूसरा भ्रश्न ! सुजावना कही ते जावनका ते प्नानसभ्ी नहीं फिर क्या 
सुज्ञाधना & ? । उप्र 1 जा नारि दौज दद्य ने निजतन किये विना 
जतन र्टसी &ै श्रर जवन कै श्रागम कै नहीं जानती हि ताहि कवि श्र 
श्रत यौवना कते ह । द्वितीय उत्तर 1 ख जावना के ख उपसमेकेा कमि , 
खौ साय च्च के यह्‌ रथे करना घाहिथे कि सुकवि वरनत है 1 


उदाहरण-सवेया ॥ 


खेलन चोर-मिहीचनी ज्ञु, गई हती पालिरे योस की नाई 

राटी कहा कदं एक भई सति राम नई यह बात त्हांई॥ 

एकि भौन दुरे इक संगि, अंग सौ अग छुवायो कन्हारई। 
कम्पुहुटथो तनु स्वेद बढ्योतन रोम उठे अखियां भराई ९६ 


सलश्रघे-चोर भिहीःचनौ का ख्याल लने के पिद्धले दिनो' फी 
नाद्र नायका कहती भे गदैयौ सा हे रलौ कहा कटं एक वहां नङ बात 
भद्रे 1 एकत भान किये घरमे भें दुरी किये पिद्धौ उसी घर में एकसंग 
जे एक साय कन्दरं अकर भेर अंगसि छरंग छ्ुवाय किये स्पश 
किया तादौ दिन कम्पा, पस्वेद्‌, रोमांच, सू ये खन भरमट सये. । 
भ्रश्य \! नायका कहतीडहै किच पिष्टे दिनं की नाई डेलमे का 
गदे चुम, दसत यह जानाशातादहै किये लरकपनसे हभेशक् देलने कैर 
जाती घौश्रिर नायक नी पचेय वहां खेलता था किर से श्ंकुरित 


मुग्धा रज्नात यौवना] सनेषषटर-प्रकाश्र । ६ 
जवना च्छ स॒न्दरी जान के त्रिया चतुरिके इनके संग एकमभीममें 
जाकर प्रालिंगन किया यहु नायक उपपति यासे नायका परकौीयाहिती है 
श्रौर सतिराम तीन ्रकारस्वरकिया के भेदम पठे सुगूथा कहीदहै 
यष्‌ प्रकरण भगी स्दक्षियाकषा है तामे परकीया #सं लिखी ? ।च चर । घाल 
पचै सें {ववाह हके नायका आद हैसेा नायकके पास रहती है, अव 
जवन प्रगट हने लगा ताके मही जानति है, पद्‌ “खेलन चौर सिद 
चनी श्राजु गदे हती पाद्धिले दयौस क्री नादे" अथै-खेलनयोर भिदहीचनी 
किये चोर सहौीचनी ख्याल खेलने वाङ ने श्राय के जगाद हती किये 
जगार हती पीड दयौस की नादैः इस कटने से जाना जाताहिकिपि 
खले दितं में नायक हमेशा शतक लगाता था इसी बाति स्वकिया 
सबितदहिती है शीर परकौया के घर जाकर नायक हमेश्षः नहीं जगा | 
ख्क्ता है पद्‌ ' एकि मीन दुरौ एक संगहिश्रंग सषा अंग द्ुवाय कन्हादै 
अथे-एक्हौ जे रेसे कही भोजा डरन दुरौ किये नहीं दुरौ शिर एक 
सङो कष्टियि एक साय कन्हारै ने नेरेश्गेां से अंग छदाय कहिये स्यं 
किया नायका के शरीर पर कंपा श्चार म्रसेद्‌ शरोर रोमांच अवीर श्ांसू ये 
ष्वार प्रकारके सात्विक भाव एक साच प्रगट भये याते समुचय अलंकारः- 
देहा । 
दृष सम॒चय भाव वहु, कणु ङक उपजे संग । 
शति अलंक्ताररत्‌नाकर 11 
दोहा ॥ 
खार ! तिहारे सग भँ, खक्ष खरु बलाय । - 
मूदत मेरे नैन हो, करन कपुर खगाय ॥१७॥ 
मलअथे-नायका कहती है किरहे लाल तिहरे सङ्क मे ख्याल 
खलाय खेले, क्योकि मेरे नेत्रन के तुम्हारे करज हाय ताके कपुर लगाय 
कमदुन हा! 
प्रश्न-नायका का यहं यह वचन है कि तिहरे सङ्ग बलाय खेले 
इससे जाना जाता है कि नायका दस चयक कौ विवाहता नही है दिल 
की खगौ सेखेलनेकेश्ातीरहै से नेत्र सद्वेर्मे कपूरके मके मान 
कर खेलने से मटती ह पीर यह प्रकरण स्वक्षिया का है जास घरकिया 


र सनोर प्रकाशर । ] सुग्धा ज्ञातयौवना 
वयो चाहिये ? ! उत्तरालाल तिहार सङ्क भे इसका यह अथे है किहि लाल 
ओजा तिहारेजेः तुम्हरे सगदं ओ तुम वलाय किये दुखदादई के ख्याल 
खेलते हे ता मेरे नेत्रन को त॒म्दएरे करके कपूर सलगाय के स॒द्तष्षी \! 
नायका कते चेर को नायक म्‌द्ता है तन नायका के काम उदटौपनदहो 

कर आँसू सात्विक होता है ताते नायक्ता नायकके इते मे कपूर का म 
जानती है प्र्नः--सू सात्विक लिखि सा जल भँ कपूरकी गन्ध नहीं होती 
शरीर नायका ने दपर कादौ दूता अथे करना "हिय ? उत्तर । दूसरा 
यह्‌ हौ सक्ता है कि करन कहियि दीनो हायन के “क कहिये जलं सा 
पूरन लगायकेमेरेमेत्रमूद्त दौ! यासे भराति अलंकरः 

दोहा 
समरन श्वम खत्द्‌ ह ये, लच्छन नास प॒षाश । 
इति अदंकाररल7फर 11 
४ ज्ञात यौवना-दोहा ॥ 
निज तन यौवन आगमन, जानि परति है जाहि । 
कवि, कोविद सव कहत हे, क्ञात योवना ताहि ॥१८॥ 


मलञजये-निज तन जे अपने तन जवम कै आगा जानाः 
यद्रा जानती है ताको कवि कोविद्‌ सव प्वात जवना कहते इ! 


पश्न-जेावन को प्रागमन कौ नति हि इतना लिखने से क्तात 
जवना हौजाती रहै ते फिर निजतन के लिखते का क्या कास धा ?।उत्तर 
नेजतत्र जे {चिना जतन कहिये स्वतः सिद्धु जवन के परागम्‌ का जानलेती 


~, 


६ तह क्तात नजेएवना सहदे द \ 
उदाहरण-कविन्त । - 
क्वनि खो रागे मुसकानि मेम पागे रोने, 
लाज भरे रोचन विलसत अनंगतें ॥ 
भारू धरि भुजनि इरावति चराति मद, 
प्ररं ओप उखहत उर्ज उतग तें ॥ 


सुग्धा.प्रात-यौ वना] सनोहर-प्रकाश । २५ 
मतिराम यौवन पवन की ञ्चकोर आये, 
बति सरस रस तरल तरंग ते ॥ 
पानिप अमरु की श्चलक ञ्जखकन लागी, 
काई सी गदर है रुरिकाद्च कट़ अगते ॥१२॥ 
सूल अथे-कानन ले लाभे किये श्रवन तक पगे हये सुखकानि 


ˆ ज हांसी रीर प्रो किये स्नेह में पाणे कषठिये पूण, अनंग जा कामस 
ंलकत किये दमकत है भार जे वो का धारण करके भ्रुलन किये 

बाह क इुलावत कहिये हिलावति है शैगर सन्द जे धीरे चलत है रीर 
 श्नौप उलह्‌त करिये नसौन शोभा प्रगटत है उरश उतंग त करिये उवे 
कुचन तँ सति राम कथि कहत है जवन रूपौ पवन कौ ऋकोर करिये 
फेटसे सरस जे! रयिक रस कौीतरल जा चपल तरंग बढती है 
पानिपजे इवि अमल जा निमैल करकं फलक लकने लागौ किये द्‌- 
मक द्मकने लागी तातं का कषियं कांजौ तुल्य लरफादे सा अंग जा श- 
रीर निकल कै दूर भद । भश्न-पहरे पदमे लिखाहिकिमरेम पेखा 
ग्रेस ते नायकं से हिना वाजिबहै भौर आपसे श्चाप भ्रम नहीहिता 
है \ दूसरौ प्रश्न । यद्ठ.है क्ति भार धरि श्ुजन इुलवति स्ता जवन के 

बदन से भज भारी नद्य हाते है । उत्तर ! अन्वय लीने साज मरे लोचन 
कान भ्रेन पाणे सुसकानिन सौ लागे । अथ । लौने जे खन्दरसि लालसे 
भरे हये लोचन किये नेत्र कान जे श्रीरुष्णचन्द्र तिनके भरेम पाणे करिये 
स्नोह मे सय ्ोके मुखकाननि | लौ लागे किये विहसते दरसन लगे । 
ट्रे मरश्न काश्यै । इस पद्‌ का अम्बय इस प्रकार है उतंग उरज उल. 
शके भार धरि भ्रुजनि इंल'बति मन्द चलति है । अथै! उतंगय जे ऊवे 
उलष्टते किये उकखते हुये उरज जे कुच तिनके भार किये मोक ताक 
` वर कहिये धारन करके सन्द्‌ जे धीरे २ भुज किये बां हिलाती हदे 
चलती है \ यहा जोवन सहित शरीर उपमेय शरोर पवन सहित जल 
उपमान नफ परस्पर एकता ताते रूपक रल कार न्रर उपमेय उप- 
सान ष्टी समएनता करके बणेन है यतं सम मेद्‌ रूपक ओर लक्ष्‌ 

च 


२६ सनोहर-प्रकाश । मुग्धा ज्ञातयौवना 


पीडे लिख अये है अथात्‌ सनु जनु वाचक नहीं ह उस्पेक्षा संभवहै, 


याते गम्योत्मेक्ञा । ` 
इति श्रलेक्षाररतनाकर ।। 
ध चोहा ॥ । 
इते उवे सकुचत चिते, चलत इुलार्वति बांह । 
कीट वचाय सखीनकी, यिनक निहारत खांह ॥ २० ॥ 
सृलश्रथ -ते' उते' सकुचत चितै इले उते किये यहां वषा खकु 
चेत किये सरभाय कें चितै कष्िये चितवन क्रतौ है अथात्‌ सकुचत 
चितं कहिये चित जो मन तामे सकुचत जो सरमाती हैर वांहणो 
भुजान को इलावति किये हिलाती इदे चलती है दढ वचाय सखन 
कीजे सहेलिनि कौ दौटजा निगाह साको वचाय के किये शुकाय 
द्धिनक ॐ थोरीसी बखत काह निहरतीहै किये श्रपनी दाया 
क्तो देखती रै 1 
` म्रष्न-क्तिखाहै कि यहां यहां लन म॑ सकुचत है सो यहां हां कः 


शने ते देय स्यान पाये जते ह यहां किये निकट वहांजेा दूर सो 


सकुयने का कु कारन होता सा .निकट सक्चने कातो कौनसा का- 
र्डै ? शरैर दूर का कौनसा है?) फिर प्रश्न । संकच ष्द्य मे उप 
लतादहैखि हदय दूर र्ता नहं है । उत्तर! इतं उत जो निकट दूर 
चितवन 'करके किसौके हेखति हि तय बांड क्षुकाके चलती इहै सकुधिस 
जा सरमाती हि । फिर प्रन । नाह कुकाके चलने से सरमाती है यह 
लिखतेष्हौसेा तौ धरषधिमे बाह इलने कौ ष्ठिया स्वाभायिक्र है साया 


की क्या शरम है? । उत्तर । यह ्रयेङ्स तरहहि कि इते जो निकट 
उकं दूर चितं चितवन करके अयत्‌ निगाह देके सखीन कौ दीदि के 
चश्वाय क्षकं मात्र श्मपनीद्धाया के निहारतौ है किर सकुचित है सते 
श्लती हि तव चलने से बां हिलाती हं ॥ यह रीति मुग्धा नायका क्री 
स्याभायिक दै याते श्वभावोक्ति अरुंकार, यह अलंकार पहिले आका है 
यातं ल्य नही लिखा इर एक कविसल्षया देषहेमे एकषेरजेा अखंकार 


[॥ 


पिरे पहल श्राता है वहां लक्ष सहित लिखते है र इर एक कयित्त ` 


देहे मै यहे साया श्रा श्रलंकार किर आता रै वब केवल नाम लिखते 
द सय ग्रन्य क्तप्र ने यी रीति रक्खौहै यते नै भी इसयथसें 
सही दैति ररत ह्रु ।। 
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। अथ नवोडा 
दोहा । । 
मुग्धा जो भय राज ज्चत, रति न चहत पति संग । 
ताहि नवोढा कहतहे, जो भ्रवीन रस रग ॥ २१॥ 


सूल रयै -मुग्धा किये कुरित जोवना लज ओर भय जुक्त 
प्ति कै संग रति नाहीं चाहतिहि ताहि किये तिसकेा रस रीतिसें प्रवीन 
ङ ते नवोदढा कष्टते है । 
यहां इतना ही कष्ना बाजिब हि कि ग्धा किये नवीन श्रवस्या ` 
जोस्त्रीहैसेाभयश्रौर लाज से रति नहीं चहती रै ताक नबोदा 
किये । प्रर यहां काहि कि पतिके संग भय लाज जुत रति नहीं चाहती 
है तो कहाखप पति के संगभय लाजद्धोड्के रति चाहती है ? ! उत्तर । 
सुग्था जहां भय लाज जुत किये म॒ग्घा भय श्रीर लान - संयुक्त है तते- 
स्ति नहीं चाहती है भ्रीर पति किये निज नायक क संग किये 
सामिल रहतीहै ताहि फहिये तिनके रस रंग किये रस रौति से प्रवौन 
जो हैते नवोढा कते है । 
उदाहरण ।' 
सवेया ॥ 
साथ सखीकेनई दुखही कोःभयो हरिकोहियो हेरि हिमंचर॥ 
आय गयो साते राम तिही घर,जानि इकंत अनंग सौं चचल।॥ 
देखत ही नदलालकों बारके, पुरि रहे असतवानि दगंचल॥ 
वात कही नगं सुरही गहिःहाथदुदैसो सहेरको अचल२२॥ 


मूल अथे-साथ ससी के नद दुलहौ के किये सखी जा ख्टेरी 
सिन कौ सायजे संग नदे वुलहौ किये नवीन चिवाही हरे स्त्ी का 
हेरके किये देखे हरि भे शौरुष्ण चंद्र के हिय जे हृद्य से हिमंयल 
भये से हिमंचल के थे हिमालय पहङ्हि सा हृदय का नाही संभवे 
सव लन्दन लख्छन। करके हिस्र केर श्रये शीतलता लीजिये श्रौर ध्वनि 
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से विरह की ताप दूर भदै ^ श्य गये मतिरास तिहौ घर जान इकत 
्रनंग से चंचल" मतिराम कथि कहता है कि तिह चर कहिमेवोष्टी 
चर चंचल कठि शीत्रतासे अनद्‌ जु भाय गये देखतेहौ नंदलाल कैं बाल 
के वालजोस्त्री है ताके नंदलतलञ श्री रूष्ण तिनके देख के पूरिरहे 
अंखवान दूगंचल परि रहे ह किये पूणं हौरहे ह द्रगजेा नेत्रनमे चल 
किये चाल के बात कहौ न गद फषिये मोल नसकौीतेा रहौ गहि हाय 
दुहू सें सेली के अंचल, स किये वह नायका रही किये सुग्धाते 
स्थिर भई देष्टरहायसे सेली जो सखी ताकी ्रंचर जो वस्त्र से गष 
किये पकरर 1 प्रन । यह्‌ प्रकरण स्वकिया का है जौर यहां स्वकषिया 
परकीया षी निश्चय नहीं है नायका रती  हैसेा ठरनेमें नवोडा तौ 
है पर स्वकया सावित नही होती है क्योकि एकांत में जो जवरद्स्तौ के 
भयस्ति पर पुरुष से कैसे नष डरे । फिर प्रण्न-1 भरर कषिगे सि नायका 
के साथसदीहैतति दूसरी सखी के साथ हेते पर पुरूषं जवरदस्ती नह 
कर सारि सखा लिखा हि नायक इकत जान कर राया इससे जाना जा 
` ताहैफिसरुखी भी नायक कौ भेजौ हुदै है तन स्वकिया कसं है ? 1 फिर 
अश्न । श्रर लिखा है कि नायका के श्राखन र्मे आंसू पूरितो रहे है 
इसके रागे फिर चलना लिखाहैसा भी अधिक पद्‌ दूषा हि । सखौ कै 
साय नद दुलहौकेा हरिरेति हौ घर अनंगसे चंचल चे हिय दिम भ- 
ये मतिरास नंदलाल को देखत ष्टौ बाल कहती है किये कंव श्राय गये 
जान चल वात कष्टौ न गद सद्रूगन मेशरांसू एूरित भये ओर 
दोनो हाथो से सहेलो को श्र चल .गह रषौ अथे-सखी के साथ जो सहि. 
लीकेषखग नदे दुलहौीजेर्बीद्रोको हरिजो श्रीरूष्ण हेर किये देख क 
तिहौ चर किये उसी केलि भवन मे परनेग किये काम से चल शो च- 
पल हूं के चल किये गद ओर हियं जो हृद्य से हिम भये किये ताः 
क्तो रये लब्डन लघ्टना करकं शौतल भयो ध्वनिते विरह की ताप दूर द 
जानिये मतिरास कजि कहते ह कि एसे नंदलाल डिपे श्री रूष्ण 
वद्‌ के देखत किये भिलोकि कहौ कहिये निश्यै वाल. जा स्री 
कहत भद्‌ ये कत आय गये याको थै ये पति ऋष गये जान 
के यह्‌ अयेसखी से कषे समज तमी बात ती ससम से कष्टौ फिर चल 
वास्कही न गड्‌ कषये ्ररनेकी वात कहती णीते नहीं कष्टौ गर्ग 


| 


नघौदा ] ` सनोहर-प्रकाश ! - २९ 
आर दूगन में आस्‌ पूरित भये किय नेत्रन में ्रास्‌ परिः रहे ओर देक 
हाथो से सहली फे ्रंचल गहं रहौ किये देनं हा्ो से सखी को बस्तर 
पकड़ रही ! मदोदा नायका प्रीतम फो संग नहीं चाहतीहै सा नायकः 
आय निखे यहां नायका के चिंच कौ अभिलाषा से उलटा फल हुश्रा याते 
विषाद्‌ श्रलंकार:ः- 

देहा, 
सा विषाद्‌ चित चाहते, उलटौ कल हू जय । 
डति अरद्टंषार रतनाकर ।। 


दोहा ॥ 
ज्यों ज्यों परसै छाल तन, त्यो त्यों रां गोय। 
नवल वध्र डर खाजतै, ईड वधू सी होय ॥ २३॥ 


` शूलघ्थे-ज्यो ज्यों नायका तन को लाल परसतरहै त्यों त्यों 
नायक्षा गुष्ठ करतौ है अथैत द्ुपाती है रोर नवल भ्धूजेो मुग्धा के चार 
भेद्‌ है वाने एक नवल वधर हातीहैजा डर लाजः किये भय ओर शरम 
ते इद्रमधरूजा बीरषहूटौ ताके तुल्य हितौ है) र्न) ज्यों ज्यौ लाल 
नायका के तनरका परसतदहै व्यो त्यो गु करती है से कका गुप्त कर- 
तौ है? शरैर कहोगे कि तन के गुप करतीहै तो एक बेर तन शब्दै 
विसे संग लिखते हि कि नायक सन का स्पशं करला हि पिर तन शब्दं 
देहे मे कषां है? फिर प्रश्न ! नायका बीरबहूटी के समान किस तर्हते 
हेत है? उत्तर । पहिडे इतना हौ चाहिये क्षि च्योज्यो परसे लाल 
यत्‌ नायक च्योंज्योः नायका को स्पशं करता है तन त्थं व्यो राखे 
गेय किये नायका तयो दयी तन के गु करती है अथेषत्‌ लिपाती है 
शरोर जिस तरह से ष्द्रबधर किये सामेलिया जिस का सावन की डोकरी 
मौर बीरत्रहूदौ भी कहते है से षाय के लगाने से नीरबहूटी सकु जा- 
ती है लिख तरह नायका तन के परसने से लाज शौर छर करके सकुयकष 
सिमट जातीहै । नायका उपमेय इद्रबधं उपान सी नाच तन सकुचानैं 
यह सारण धमे याते पूणे उपना भलंकार ॥ 


॥ 1 


३ ` सनोर. प्रकाश । [विश्रब्ध नवौढा , 
दोहा ! । - 
उपभेयरु उपसान के, से है धमे समान्‌ । ,. 
उपमा बाचक पद्‌ भिदे, उपमा हिय प्रसान 11९11 
इति अरशङ्काररतनाक्षर 11 
अथ विश्रव्ध नवोढा ॥ 
दाहा ॥ 
होय नवोढा के कलर, भीतम सां परतीति , 
सो विश्रब्ध नवोढा यो, वरनत कवि रस रीति ॥२९॥ 
सूलजयै-नवोढा तैँ कुद कहिये थोरी सी जा नायक सां परतीतिक- 
दिये विश्वास हेयता ताक विश्रव्य नवोढा कहके कथिजे रसरौतिर्मे 
निपुण है ते बरनत है \ प्रन । सरल धैमे लिश्वाहि किम्रीतमसेि थोरी 
` परतीति दहोौयसेा चोरी सी परतीति क्नेमे सन्दहे परतीति श्रष्छी 
वुरौ देने तरह कौ हेती है श्मरौर विश्रग्थ नबोढाका श्च्छी परतीति 
चाहिये त्ता यहां ङस तरह श्रथैकरने मे मही पारे जाती हि । उन्तर ।दस 
नरह अन्वय करके नवोदाक्षे रस रीति से प्रीतम सें कशुक परती तियं 
ताके विश्रब्ध नवोढा कवि बरनत है! ` 


उदाहरण-कवित्त ॥ 


केछिके राति अधघाने नहीःदिनही मे कटा तव धात उपा! 
प्यास ल्ग कोड पानी दे जाङ्यो,भीतर वेठके बातत सुनाई ॥ 
जिठानी पठाई गई दुलही, हंसि हेरि हरं मति राम बुलाई - 
कान्ह के बोल मे कानन दीनो, सोगेह की देहरी पे धरि २५ 
मूल श्रथे। केलि के राति अघानै नही कहिभे रारभे केलि करके 
तप्त नह हुए तव क्लषला जे कुष्श तिनने दिन के समय घात उवाद 
कह्टिये कडु छ्ल रौति प्रगट करी जरर भीतर वैठके यह बात सुनाई 


कि प्यास लगी कोड पानी दे जाष्येः जिठानी पटाद गद दुखी किये 
+जटानो कौ भेजी इदं दुखष्टिनि गढ सो सिके शरीर हेरि किये दैखके 


१, । ~ 
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हमे मतिराम बुलाई किये सतिराम कवि कहत है इभ किये 
मु यला सा कान्ह के बोलिने कानन दौनो कान्ह जे श्रीकृष्ण "फे 
नोत्त मे तो कान नहीं दिषेः ्रयोत्‌ श्रीकष्ण के वन नहीं सुने ओर 
केलि भवन की देहरी मे धरि अदे । 

प्रष्ण \ केलिकर क्तं रात्रि मे नटीं दृष्ठ नये तवर ललादिनदहीमें 
चात उपाई इसमें ध्वनि से यह वात पादै जातीरहै कि राच्निमें कटि 
कीनी पर तौभी नायक बहुत कासी है याते चष्ठ नहीं भयो शरीर नवोढा 
के वणन सैं पेसी रौति चाहिये कि नायका भय साज जुक्त है याते सुख 
पृथक केलि नही करम दी अयत्‌ रति नदीं करने दी एते हसं अथे नं 
नहीं निकलता है । पनि प्रश्न । हमें मतिरास. बुलार ओर कान के वेल 
म कान नहीं दौनोजेा श्रीरूष्णके बचन मेता याने कान नहीं दिया 
ओर खच्छन लच्छना करके कान नष देने का श्रये चित्त लगाकर नही 
खना ओर हमे वुखादै एसा जश्वन नायका ने किंस को कहा शरीर गेहकी 
देहस पर कष्टा धरके प्राङ?। उक्तर । इख अन्वय से फलि क राते किये 
केलि के रस्ते सें नहीं अघान दिन अधात नहं घान दिन कहिये नदं 
हप्र हने दिये यां नायका विश्रव्धनवोडा हाती है दसि, हेरि हसैं 
मतिरास बुलाङ सो जिटठानी के पठान से दुलहिन गै मतिरास कथि 
क्टत ईह किनायकाष्टसजेा सिके हरि जोश्री रकष्ण चन्द तिन 
कहती है हेरी कष्िये हे हरिः हमं बलाद फ्िये मुजे खला तच कान्ह 
के खलामे का बचन शब्द्‌ कहा यष्ट ध्वनि से लाना जाताहि। कानन 
दीने किये ताको चित्त लगाय के नह सुने ओर गेहकी देर्री पै धर 


, अहैकिथेपैजेापांवसा केलि भौन कौ देहरी तक धर के पीठे लौट आद 
नायकरफै रति रभिलाषा इष्टाय यासो पूणे नहीं इरा भेर 
नायका गेहकौ देहरी तक आकर हंसि ऊे नायक कौ ओर देखा यातं 
तौसरचिषम अलंकार !। जहां ष्ट काये कौ सिद्धि नही होवे भरर योरे 
से इष्ट कौ प्रीति हाय तहां पिषम । 
ति अलंकार रप्तनाकर ।। 
“< दाहा॥. 
प्रीत तुम्हारी सेज पर, दों आङ गोपार । 
दथा गही चात न कहो, दुख न दीजिये लाल ॥ २६ ॥ 


देर सनोहुर-प्रकाश्र । विश्रल्धनवीडढा | 
सल अय! कहि भापाल! मै प्रीति से जुक्त तुम्हारी सेज चै श्च 


परन्त तम द्या गहै किये दया रक्त ओर वाते कहै ओर दुभ्ख न 
दीजिये लाल जे श्रीकष्स जिन प्रति कतौ है, 


प्र श्न-यहं नायका का बचन नायक प्रतिहैसि पहिले एक स- 
म्दोधन न गोपाल कफे फिर लाल कषतनै से पुनरुक्त दूष है 1 उत्तर । 
प्रीति युक्ति तुम्दारी सेज पै कालम श्राङं परन्तु. तुम दया गहै करिये 


द्या स्ख गापाल जे गा नाम है बचन ताको चाल किये, पालो ये 
वातं के श्रौर दुःख न देवो ॥ यहां चिन्ता मेहं दीनता इन तीन 
संचारी भाव फाउद्य है य्ते भाव उद्य -अलंकारः- 


जष्टं भाव का उद्य जु लहै, भावक उद्य कवि तासों कटै । 

। इति अलंकाररतनाकर । 
दाहा ॥ 

जाके तन मे होत हे, लाज मनोज समान । 

ताको मध्या कहत हैँ, कवि मति राम उख॒जान॥ २७ ॥ 


सल्मयै-जा नायषषा के तनमे लाज नीर भनोज किये काम 


खे ससान किये ववर हीय ताके मतिरास कविं कहत हे कि सुजान 
कवि सध्या कते ह । 


उदाहर्ण--कवित्त ॥ 
चिच्रमे विलोकतही लारुको वदन वालः ` 
. जीते जिहि कोटि चेद्‌ सरद पुनीत के ॥ 
मुसकानि अमल कपोटन भे चिर वद, 
चमकत रोरनकी सुचिर चुनीम के ॥ 
प्रीतम निहास्थो वंह गहत अचानक, 
जामे मतिराम मन सकल सुनीनके ॥ 


स्यकीवा सध्या समोहृर-प्रकाश । । ३४ 
मादे गही छाज मेन कंठ हे फिरत बेन, 
मुल फिरत नैन वारि वरुनीनके ॥ २८ ॥ 


मूल्ये चित्र जो वित्रासन मे लला जो श्रोरुष्ण तिन क वदन जो 
-सुखारयिंद्‌ तीक बालको नायका दैखती थी सा नायका कसी फि जानो 
शरद्‌ पना फे फाटि चन्द्रमा जीते जिन के कपोलनमे रुचिर कषये 
हितकारी भुसकानि णो मन्द्‌ रसौ के न्द्‌ कष्ठिये समूह हि तरोना जो 
कणे भूषण तिन म मके किये दमे घुनीन किये लाल मशि प्रीतम 
जो श्रीरूष्ण चन्द्‌ सा वाह गहत देखो किये हाय पकडते देखौ से भ्रौ- 
तम कैसे? सत्तिरास कथि कहत है कि जिनका सकल मुनी जन ध्यान करत 
ह गा गहे लाज.मैन सा लाज ओर क्षास ने गाढे कहिथे दढ पकरी ताक 
वचन कंठ होक कित ओर नेत्रन फा जल बरनी जो भापणे ताके 
सूल खू्ेके फिरत ह 1. 
प्रशन ! चित्रम लाल का वदन षाक देखती यौ इततनादै' लिखा सा 
ववा ओर भ्रंग नही देखती थौ ? । दूस प्रश्न 1 शरद्‌ पूणे के काटिचंद्रमा 
नायक्षा शीतौ से नायका के समे अंगम चंद्रमा फी समता नाहीं केवल 
सुख कौ समता चन्द्रमा से है । प्र्नतीजा । कपोलनमे मंद हासौ की 
किर समह कद सेा भी मंदताके साथ समूह जने नहीं । चेयप्रशन । 
चभके तरोरन फी सुषिर चुनी शतमा ही कहना वाजिव था फिर शस 
पद कफे अंतमे के भिना रथे लिखा । पाचवां मश्च) कंड पिरत बैन सा 
कंठ सां कौनसा वचन पिरता है?) छटा प्रशन । नेतच्नन का जल वरस्नी 
के मूल से ्टूकर पलटता हसा इस का कौनसा कारन है?! उत्तर । टस 
तरह सथ प्रश्नं का उक्षर ङि नायका नायक का चिन्न देती यी तहां ना- 
यक धानक श्राय के वाह पकर वहां सखौ यह वेष्टा देखके श्न्य सखीं 
से इत्तांत फषहतो है. तमे देनं सखियें के परस्पर प्रश्नोत्तर ह फि चिन्न 
मे विलोकतषौ लाल कौ चित्र जो धितराम ताने लाल किये श्रीरुष्स 
तिन को विलोकत कषठिये नायका देखती थौ क्ते बाल कैसी थी क शरद्‌ 


च्‌ 


२४ सनोहर-प्रकाश्च [ स्वकौया, सध्या 

रिसा के कोटि चन्द्रमा से श्यिक है बदन किये मुख रीर कपोलजो 
गालन ने रुचिर किये हितकारी सन्द हंसी फिर कैसौकिजिन के | 
सुचिर किये हितकारी रोना जो कणं भषण तिनकौ चन्यिसेदृद्‌ 
किये समह चमक किये दुमकत है तहां प्रीतम जो नायक शचानचक 
राय केवह गहत निहार कहिये बह पकरत देख्यो से नायक कंसा- । 
कहै कि वह श्रौकूष्ण चन्द्‌ तिनके सकल जो स्त्र सुनि च्यान्‌ करन ह तब 
नायका कौ कैसी चे्टा"सदई जाके कटकं लाज श्रौ? मेन कहिये काम गह 
लिया किये दरूढ पक्ड़लिया ताते वैन कंठ के फिरत किये नाहर नहीं 
` निक्त हे,वे कते वैन है कि स्नेह रौर भय युक्त ्ादुर ओर अनादुर 
लिये है से श्चादर ल्लिये बचन ह्ये से प्रगटतेहै विनकातौ कंठ तक 
प्राते लाज पीद्धा फिर § शौर ्नादर के. बचन प्हिये से ग्रगट कर कंठ 
तकः रते हैँ तिन के कास पौद्धा फरल हे एसे हौ नेत्रन मे आंसू जनन्द्‌ 
श्रार भय के आते है से आनब्द्‌ नद श्मांसू है तिनको ता तरनी कहिये 
भापणो के म्ल से लाज श्रागे नहीं निकलने देतौ शरीर भयजुक्त जो आंसू 
है तिनके लरूनौ के नूलसे काम नहौ वढने देता है \। नायका.मेम से 
उमगकर नायक के चिन्नको दैखती थ तिवने सात्तात नायकी श्रा 
मिला दूसरा प्रहपेनः- 


देहा । 
वांछ. हू तै अधिक रूल, भूस निन लदहिये सौय । 
इतिश्मलंकार स्तनाकर ।! 
॥ त्‌ 
. दहा | 


केलि भवन की देहरी, खरीबाल दवि नोट । 
काम कलित हिय को लहै, लाज कलित दगकोर।॥२६॥ 
मल अथे -केलि भवन किये रति क्रीडा स्यान ताकी जे देहरीसा 


वालजे।स्त्री सि नील किये नवौनचख्विकां खरी है कामजा कामदेव 


शरैर कलिन क्हिये पूणं हि द्द्य लाजजे शस कलितजे लीन है ठग 
जा चेत्र 


भच्या प्रौढा सनोहरःप्रकाश 1 ६१ 

प्रशन । खरी बाल उखवि नोल सा दवि नाम शोभा तामे नवीनता 
कहा हेत ? शरोर काम कलित हये इतना ते वाजिन है परन्तु केलं 
ध्राब्दं का अथेकहा हैः?तेसे ही नेतो के साथभी कौल शब्द लिखौ तामं 
भी संदेह है । उत्तर । केलि भवन की देहरी पै नवल व्ल चि जा शोमा 
युक्ति खरौ है ताके हिय कोल किये ददथ कमल ते कामसे लीन हिं खर 
दरूग जे नेत्र कोल कहिये.कमल सा लाज युक्त है। 

प्रशन-द्रूग कल कहे से नेत्नकाते कसल कौ उपमा वाजिव दहै 
पर हदय का कमल की उपमा नह हात हि । उत्तर जागपातंजलि 
श्यास्त्र के मतसे लिखते हँ कि श्रष्ट र कमल हदयमे हेत ह तामे मन रहत 
है ओर काम सनेद्धव है याते दुय कमल काम से लीन कहो ।। यश 
लाज शरीर. सोह की संधि यते भाव संपि अलेकार :- 

भाव विरुद जुरे जहं ठौर, भाव संधि भासं कवि मौर ॥1 

इति अलंकाररतनाकर ।! 
अथ प्रोढा लक्षण ॥ 
दोहा ॥ 
निज परतिसों रति केखिकी, सकर कलानि भ्रवीन । 
तासों धेादा कहत हे, ज कविता रस लीन ॥ ३० ॥ 

सूलश्रथै-निज पति जा निज नायक तसं रति केल किये संभोग 
कौ सकल जा सवत्र कला किये रीति लानं प्रवीन है श्यत्‌ चतुर है 
तासां प्रौढा कहते है जे कवि ताके रसम लीनते) 

उदाहर्ण-सवेया ॥ 
प्राण-पिया मन भावन सग, अनंग तरंगनि रंग पसारे ॥ 
सारी निसा मतिराम मनौहर, केखिके पुंज हजार उघारे ॥ 
होत षरभात चस्यो चहँ श्रीतम,सुदरि के हियमें इख भारे ॥ 
सरोजस भ, 


चन्दसो आनन दीपसी दीपति,दयाम सरोजस नंन निहारे३१॥ 


सूल रथे प्रान पिया जा नायक तिन सन भावन जा नायका ति 
नकी संग सनंगजा कान ताके रगनिकरे तरंग परारे कहिये केलाये सारी 


१६ . मनोह्र-प्रकाश्च । [ मध्या, प्रौढा । 
निसा जे रान्नि तिने केलिकेयुजजेा समह उचारे किये प्रगट किये 
हात प्रसात जे सूर्यं उद्य हेते मीतम जे नायक चल्या चाहत है तव 
सुन्दरि जेा नायका ताके तनजे शरीरे दुख भरे चन्द्र जा चन्द्रमा प्रान 
जे सुख दीप जारदियासौ दीप्ति भद्रै चोर श्याम सराजसि नील कमल श 
नैन निहएरे किये देखे । । 

प्रश्न-रंग पसारे जे रंग स्वेत पीतादि नहीं यहा रेग क प्रथे लय 
हाना सा ताक्षां पसारला असंभव है! दूसरा प्रन । कैल के इजारा पुज 
कहे सेः केलि ते संभोग श्रिया है तात हजार पुज च्या हिते है ? प्रन 
तीजा 1 खन्दरि के द्ियमें दुख यषां इशनाङ' चाहिये भारे शब्द्‌ निर्येक 
ड कदाचित भारी कहे ता अन्त्यानुप्रासतुकांत सही सिखेगा । प्रञ्च चेग्या । 
भ्याम सराजसे नैन केस नील कमल प्रातःकाल मे खुलते ह श्रीर नाय 
का ङे नयन दुख मदे चाद्िये! पांचवां प्रन । सखौसि प्ूतकाल कौ 
घात कहती हे शरीर इस कवित्त भं वत्तेमान क्रिया कही है! उत्तर)! इस 
तरह ्न्यय^मनेाहर पुज प्रान प्रिया सन भावन संग रगके अनंग तरम 
पसारे सारी निसा सतिराम हजारे केसि फरिया उचारे प्रभात हैत स्ते 
श्याम मरौतम वस्यः याहत हि सव खन्द्रौ के हियमे दुख भरे चन्द्‌ सी 
श्रानन दौपसौ दपि. सरज उ नैन निहार” 1 रथे) मनेहर कु ज किये 
खन्द्‌रता ताका समूह एषे प्रान पियाज्ा नायक तिन के सनजा हये 
सं सामिनिजा नायका तिनके संग किये लय हके अनंग तस्गे पसारै 
किये श्रौत काम फौ लहरे फेलावति है मतिराम कवि फहत है हजार 
प्रकार रति कतौ चेष्टा प्रगट कस्त है पीड प्रभात हित चते श्वास किये 
साम पौतम जे पतिश चर्ये चाहत है कद्हिये ग्या चाहत ह तब 
खन्द्रौ जा नायका ताके हिय जा सन ताभ दुख भार किये दुख फो भार 
षत है भयत दुख भारे किये दुःखका भार होत है अर्थत. भा नाम है 
कान्तिकासेा दुःख कौ कान्ति रहती है तुते सूयेौदय के चन्द्रमा ससान 
रानन्‌ द्रस्ता है रोर सूयेौद्यके दीपककी सी शोभा द्रसत है शमर 
सराज से किये रोज से युक्ति रुदन करते सि जैन द्रसते है निकट रहमे 
यलो अतरग सी बहरंग सखी से कहती है किं रेसी दशा सदैव वरत- 
तीर यह नायका प्रौटा है याते नायक क्ति चौ भरफी भी जुदाई 
नष्ट षाहती है प्रौर्‌ प्रभात हागया याते नायक वि्ुरने लगा यह नाय- 
फा रते पित्त फो श्रनभिलापा सि उसटा काम श्रा यत्ते चिषाद्‌ श्रषटंकार :- 
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देहा । 
से विषाद्‌ चित चाहते, उलट कषु ह वै जाय । 
षति अरलंकाररत्राकर ।। 


। दोहा ॥ 


रपटानी अति प्रेमसँ, दे उर उरज उततंग । 
घरी एकलों हुटहु पर, रही रगीसी अंग ॥ २ ॥ ` 
, भूल रथे -अति मेम जौ बहुत स्नेह खे लपटानतै किये लपटी 
उतंग जा ऊंचे उरोज जो कुच सा उर फषिये द्वातीसे लगा केः घरी एक 
लौ छुटहूु पर कहिये एक घरी तक्ष दूर हौने पर भी अंगते लगौ सी रही 
किये रंगे सिली री रहौ याका प्रयोजन यह चै किं अरति स्ते सेना 
यक के हियेने नायका के च्यान घंधगधेा याते छूटने परमौ लगीसी रहीं 
एते ही नायकाभी दूर हने पर नायक केध्यान करके नायक के हिय 
सें मिल रही सानति ह । 
प्रष्न । इस अथेमे नायक का णम नही पयाजाताहिन जामे 
सखौ सखी से रनेद युक्त सिल कर यह बात जानति है वबा नप्यङसञे नायका 
सिलफर यह रीति जानति है ॥ दूसरा म्रश्न । एक घरी री लखीसौएुक 
चरौ पीडे क्या स्नेह घट ॐ ध्यान निट गया?। उत्तर दैउर उरज उवंगसो 
यहा केवल उर कष्टनै -सेपुष्टहित है सखी कीतो उर उरोज युक्त 
- हात है ।1 उत्तर दूजा । अतिप्रिससां उर कै विषे उरोज देके एसी 
लपटानी हि मानौ विधाताने याको एकदही चरी है अथत्‌ एक देह 
वनाद हि ॥ छूटने परमभी दूर होने पर भीलगीसी सादन होतीदै 
याते विरोधाभास अलंकारः-- ” 
दषा । 
भाषे जहां विरोध सौ, वहै विरोधाभास । 
उतरत हू उतर. नही, सन में रोण निवास 1 ९1 


ति भ्रलेकाररतनाकर । 


३८ , भनौहरप्रशटाश 1. [ सध्या प्रौढा धीशः 
अथ मध्या परोढा ॥ 
दोहा ॥ 
सध्या-पोढा मान ते, तीन भांति पुनि जानि । 
धीरा बहरि अधीर चिय धीरा धीरा सानि ॥३३॥ 
नल अ्थ- सध्या छीर प्रलैढा नायका हति सान के विषे तोन 


ग्रकार की जाननी चहिये धौरा फिर अधीसा तिष्‌ु किये नायका फिर 
ध्ौरा-धीरा सानन ! 

म्न साने नध्या ओर म्रदा तीन प्रसार कीः कहिकषं पुनि 
शब्द्‌ कङ्ए है सो निस्थैक है! दूजा ग्रक्न। तुकात आअलुम्रास्ष मेःएक 
जगह जान ओर एक जगह नान शब्द्‌ है सो देनं शब्दौ का अध एक 
ह त खे पुनरक्तिहै! तौीततसाग्रन्न! तिय शब्द्‌ एक धौरा की 
साच लिखा है सो शप्रौर कहा तिय नर्हीहोत रै धीसा ओर धौरा-धीरा 
। उत्तर । इस प्रकार अन्वय कर कै नध्या तिय धीरा बहर श्रीरा बहर 
धीरा-धीरा जानो पुनि प्रौढा, धीरा, अधीरा, धीराधीरा । 


अथ सध्या प्रौढा धीरा लच्तण ॥ 
दोहा ॥ 
चचननि की रचनानि सो, पियहि जनावत कोप । 
सध्या धीरा कहत दः ताहि समति रसं चोप ॥३९॥ 
सल अधे -वचननि की रचना करके पियको काप जनावति हि 
ताक्ते मध्या धीरा कहत है खुमति-रस-चोप कहिये श्रष्ट श्रकार की खमति 
जेए सति । प्रन्न \ तिनको नति जे अच्छी मति नारे सध्या ध्मीरा कहते 


द उतना दह कहना वाजि था फिर रस-चोप का हैत ह ? उत्तर, 
# 1 


र्स-चोप सतवारे ताको मध्या धौरा कहत है खरस कहियि शड्धार रस की 
पजा श्चोप) 


उदाहुरण--कविन्त ॥ 
तुम कहा करो कान ! कासते अटक रहे, 
तुसको न दस सो तो आपनोदईं भाग दहे ॥ 


१ 


नभ्यो मौढां चीरा ] सनोष्र.प्रकाश्र । ` ३९ 
आय मेरे भोन बडे भोर उटि प्यारही तै, 
अति हर वरन-वनाय वांधीपागदहे॥ 
मेरेदी वियोग रहे जागत सकर राति, 
गात असात सेरो परम सुहाग हे ॥ 
मनहुकी जानी प्रान प्यारे मततिराम यै, 
नेननिही भांहि पाययतु अनुराग हे ॥ २५. ॥ 


सूल अथे- तुम कहा करो हे लाल ! तुम को दूब नहीं है मेरे भाग 
ने दूषण है याते तुम कासे अटसि रहे सा कामका अथे करिये अटकिर्हे 
किये रुकरहे वे ओर उठकर मेरे भौन आये कषये प्रातःकाल उठकर मेरे 
घर अये प्यारही ते कहिये श्नेह तै अति इरि बदन किये जहत हरे रंग 
की पाग बनाय .के कहिये सुधार फे बांधी मेरे ही वियोग कर करिये भेरे 
विचेग से सकल जा सवेन्र रात जागत रहै इसी से गात असात कहे 
शरीर भालस युक्त है यातं सेरो भँ जानती द्रं परन उदह्ाग है । मनू कौ 
जानी किये हे प्रान प्यारे ! आपके हिय कौ सब बात समसि मतिरास 
कवि कहत है क्ति श्राप के नेतरौ मेँ अरसयन्त अनुराग पाया जाता है, 

प्रश्न! जा नायका वचन रचना से पिया काप जावे ताके 
सध्या धीशा कहत ह सा ङस कवित्फै अथेमे नहीं निकलताहै यहां 
नायक्ना के बचन क्ति प्रसिदु देता है कि नायक किसी ावश््यक कासदते 
लिये रात्रि न्य स्यान रहकर म्रातःससय नायका के पात ्राधाहि तव ` 
विन कह खन्य स्यान के रहने की नायकके सने सन्ता जान कं. नायका 
स्लरेह फे वचनां से समाधान करती है इससे नायका सख्ाधीनपतिकफः 
हेती है शौर सध्या-धीरा नहीं हेती हे) दूखरा प्रष्टन । नायका छली 
डे कि.मेरे भन आये छा अकेली नायका कौ घर कहनेत्ते परकियः हेली 
हे \ वीन्तरा प्रन ! नायका कहती है मेरे सीन बडे भोर. खाये क्ति भेर 
नाम प्रातःकाल अयत्‌ अत्णोद्य का है सा तिनका वदप्पन कहा हित 
है?! प्रष्न चौथा ! ति हर बरन कना वाधौ पागहै सि पति दहर 
वरन किये बहुत श्रएतुर हानो से आतुरता कौ साथ वनाय कर पाग वां- 
धनो वन सकफे नही इसका अथे श्मरवय करे करिये इस तरह श्यै 


1 


४0 , सनौर प्रकाश । [ मध्या मौढा धीर 
दिते प्यगर उटक्षं वषट भोर मेरे भीन श्रये अति .रवरन बनाय साधी 
पाग है जागत सकल ` राति गात अलसात मेरे हौ वियोग रहे मेयो 
परम सुहाग है मतिरास कहत नायका कहती है कि प्रान प्यार 
सन ह की.जघ्नौ नैननि भै अत्ति ्रनुराग पाया जात है अथे पहले 
पद्‌ चे कामको अथै कामदेवसे अटक्षिस्देष्टौ किये हदयते प्यार 
उदके फद्िये स्नेह दूर होक्ते यदु भेर किये वहं भेवरे सा भंवरा एक 
फ़ल पर न्म ददहस्ला है अथात्‌ बड़ न्नर फदिये वे देल मेरे मैन श्राये 
छद्िषे सेरे चर रये मेरे चर कष्टने का कारण यजानो कि 
नायद् रात्रि समय वाहर रहता है सो नायश्षा चेरा तीन कहके जताती है 
कि भे अकेली रहती दं ससे घर मेरा है तुम्हारा घरदहौोता तो तुम राति 
तमय पराये चर काहे को रहते ? अति हर बरन दहिये श्त आतुर 
हके (म) वनाय कोधी पाग है किये नही बनाई हुदै जयत्‌ लिषरी 
इई पाग स्सिस्पे धारी हुदै हि जागत सकल राति किये सारौ राति 
उभे हौ ताते नात किये शरीर रलसाएत किये छरालस युक्तहि शरोर 
मेरे ही वियोग रहै फदिये मेरे (ही) जो हृद्य रोद यसे वियोग स्हता है 
तभी मेते परम खहाग सानती द । सत्तिरास कवि कै नायका कह तीह 
रान प्यारे मनह्‌ षौ जानी किये श्राप फे सने की जानी जनैँननिसमं 
अति श्वनुराय जोश्जनु कष्िये दूखरी ताकौ राग ज्ये स्नेह नैननि में 
रति पाद्यतु है फकदिये प्रसिद्ध द्रत है 1 नायका ने अपने भाग्य की 
निन्दा फरक नायक कौ निन्दा प्रगट कौनौ जहां काकी निन्दा तें 
` काष्ट ओर को निन्द निकसे तहां हू व्याज निन्दा अरलकतार हैः- 
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अजो उडावत हौ नही, प्रन होत सभाग । 
टोर र्या भरने, उसे रधर दिलदाग ॥३६॥ 


गरल प्रघे-~मराजु एदहिये रव तक नहीं उडहावत किये नहीं दूर 
फरत टु{ योर नष्टौत उेभाग अयत अच्छं भागवारे पीरन दात किये 
दस्द नदीं दहौतरहै टीरर२ की थं जगह र यह रमार कदि इन भंवरे - 
रजे ्ोट उखे दंत लगाय त्तिनद्षि दिति के दाग ह, 


मध्या-धीरा | सनोहर-प्रकाश । ४९ 
प्रक्ष-यह् भंवरा कौन है? उत्तर । नायक के हठ पर कज्जल 
लग्योः है ताके देख केः नायका भवर के निस नायक कै जतावति है! दू- 
सरा प्रश्न 1 यह ओर कटने से एक बचन हित है इसते जाना जाता है 
कि कज्जल एक जगह लग्यो है श्र अधर शिर र से कष्टे एक जगह 
वटके एक भंवर बहुत ठर डस सके नहीं । तीसरा प्रश्न ! ष्टोठ के उसने 
का द्ग दिलमें कंसे हु? । उत्तर । शरीरके हर एक अद्ध की पीडा 
7 दुख मनकेाषहोतहि। चौचा प्रश्न! मन का दाग बाहर नहीं जाना 
जाता है श्नीर नायक्र को रति समयश्रीर तिय के नेत्र चुम्बन का कञ्जल 
लगाहिसो नयकके दिल कोतो यह प्रिय इसका अथेद्धस अकार 
र्वय कर के करा । सभाग शस भोर ने धर इसे ताकां शजं न उडावत 
हो पीर नहीं होत है ठौर २ दिल दाग रथे सभाग किये हे ्नच्डेभाग 
वारे इस भवर ने इसे ताकां अब तक न उडाबत ्ौसो का पीर नहीं 
होतहै?मेरे दिलमेंतो इसके देखनेसे षी टरर्‌ दाग लगता है नायक 
फे अधर पर कज्जल रीर दंत के चिन्ह उघड रहे है तिन फो देख 
कर नायका केषियमे दृग लगता, है याते सङ्गति अलडूार । 


अथ मध्या अधीरा खकल्लण ॥ 
दोहा ॥ 
मध्या कही अधीर तिय, बोले वोर कटोर । 


पियर्हिं जनावाति कोप सो, बरनत कावि सिरमोर॥३७॥ 
। मूल ्रथे-तिय जा नायका तिस को मध्या अधीरा कही सो 
कटोर बोल बोलके पियकेा फोप जनावति है कवि सिरमोर बरनत है । 
श्रक्न !} पिय कों कटीरयोलं वोलक्षे काप जनावे ताश मध्या 
अधीरा कष्टचके पौडे लिखा कवि सिरमौर बरनत सा कवि सिरमौर 
कषा बरनत है? दूसरा प्रश्न । “ पिय हि" इत पद्‌ मेही" अक्षर लिखना 
व्यथै । उच्तर । जये एसे अन्वय करके करो कि कठोर बोल मोलके' पिय 
कोकोप जनवति है सो पिय ही किये निश्रै मध्या अधीर कथि सिरमौर 
कह के बरनत है । 
§ 


र सनोहर-प्रकाश् । [ सध्या-खअधीय 
उदाहरण-कवित्त ॥ | 
कोट नँ बरजे"मतिराम, रहो जितदही तितही मनभायो ॥ 
काहेको सोहं हजार करो तुम, तो कवं अपराधन ठायो ॥ 
सोवन दीजे न दीजे हमें दख, योदही कहा रसबाद बदायो ॥ 


मान रदोई नकं मनमोहन!ःमाननी होय सो मनं मनायो३८। 


मल अध-कोडउ नदीं जरजे कहिये कोऊ मने नष्टौ करे, रहे जित 
है तित ही मन भायेा किये जहा हौ रहे तहां ही सन भाया हिय 
काहि कै शेंह हजार कथि किये काहे के इज्ञार खपय करते ही? तुम तो 
कभी श्रपराध नहीं किये सेवन दीजिये किधे मो कं नद्‌ ठेनें दीजिये 
हमें दख किये मुषे दुख काषहेको देत हो ? येही कहा रसवाद्‌ बदायोः? 
किये रसे ही कहा रस को वाद्‌ वटढायो है ? सान स्द्योदे नहीं सन 
मोहनाकद्िये हे मन सोहन ! मेरे तो सान रद्योदै बनाई ! साननी हीय 
ता माने मनयो किये सानन होती है से मनाये ते मानती हि। 

ग्रणन-मन भाया तता कहा मनमे भायाहै?जा कहेगे कि कों 
पर स्री मन मे भाद है खा यहां विशेषण पुिंग है तातं वनं नहीं नायक 
परस्प्री के पास रति समय जाग कते प्रात ससय स्वपत्नी के पास पनाय तवं 
ˆ नायका कहती है माके नीद्‌ खेनेदे से नायक पास नहीं था जब के. 
लौ नायका काहे जागी से प्रभात समय सायवे चाहतीहैः ।तीसरा प्रशन! 
रस वाद्‌ वदायेा त्ता वादनं रस कषा हात है? । वैया अश्न) नायका कहती 
हि मेरा मान स्यो नाहींस नायक हजार सैं यायक मनावति है तव .. 
नायका नाद्र कैतेभयेाः उत्तर ।इस रीतिते श्रन्वय करो, मतिरास कवि 
कहता है नायका कहती है कि जित सन भायों मन प्रसन्न भयो है तित 
हौ रहो दूज पद्‌ निर प्रश्न है 1 तीजे पद्‌ सावन दीजैते रनीद्‌ ठेने दीजै 
यहां यह्‌ शथे करन कि नायक किसी अन्य नायका के पास रह कर 
राल्तिको सयन समय निज नायकाके पासश्राया जव नायककोपरस्त्ीसि 
प्याग्र्तजान क्रोध जुक्तकह तीह कि नद्‌ छने दीजिये प्रोत सोवन दीजिथे 
मेरे दुख न दीजिये अगरौत अध्याहार इत्ति करक ऊपर सो पद्‌ शलाष्ये 
सावनदौजे कद्दिये रतिद्‌न देतेहे' सा चिन दीजै किये जिनसे प्रीति रखते 
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हे विनी के दीजिये । न दीजे हमें दुख किये विन मीति ते दुखु मानती 
ह ततिं सुकन दौजियेियो हौ बाद्‌ बदनेसे कहारस होतहैः?यो 
हौ कद्दिये धिना अथे विवाद्‌ बढायोहै इनसे कहा रस उपजतहै ? सन 
मेहन सान सद्यो नही, सन मेहन किये तुम परस्त्री के मनका मेहते 
ह्ये यातं मेकां सपत्नी मान कं किये जानकेन र्यो अयात्‌ मेरे संग 
नाही रह यातं तिहारी माननी होवेगी सेई मनायवेतं मानेंगीं ।! यहां 
नायक के अपराध दषते नत्यका का अति क्रोध देष भयो यातं चौया 
उल्लास अलंकार । जहां एकर के देषतंभ्चोरकेा देष । 
शति अलंकार रतनाकर ।। 
दोहा ॥ 
` बल्य पीठि तरवरन भुज, उर कुच कं कुमछाप । 
जिते जाह मनभावते, तिते विकाने आप ॥३६॥ 

सूल रथै-वलय पीदि किये पीठि के विं बलयजेा च्रूडी उघर 
रह्म है श्रुजान पर तरोना कणे श्रूषण उघर रहेहै उरके विं कुचन के कु कुम 
करिये फेसर की दाप खचर रही है ताते हे मन भावते तुम जहां विकाने 
हा तहां जाड्ये । 

प्रषन- नायक परस्त्री से रति करके निज नायका के पास श्राया 
है जब नायक के शरीरं पै रति चिन्ह दैखकें नायका कहती है तुम्हारी 
पीडि पर बलय उघर रहै ह भुजान पर तरोना रेस चिन्ह शरीर पर उघरे 
दहै परन्तु नायका से नायक सन्मुख थया जब नाथककौ पोठिपै वलय के 
चिन्ह नायक्ताने कैसे देखे ? ।उत्तर। वलय पौटडि किये चलयजे च्रूरिथों कौ 
पीदिजे पष्ठ माग सा तुम्हारे शरीर पर उघर रहे है ओर.तरोना प्रुजान 
पर उचर रहे ह उर पर कुच कुंकुम की द्धाप उघर रही है है सन भावन 
इस चिन्ह पि जान पडता है आप विक रहे हो, विक रहै के अथे मेल 
विकवे असंभव है यतिं विकने का अर्थे लच्छन लच्छनतें आधीन होना 
से जिनके तुम आधीन भये हौ जाके पास जाइये । पीट पै वलय दइ- 
स्यादि ओर टौर के कास श्रर ठर याते दूसरा श्रसंगति अलंकार ।! ओर 
ठौर्ही छौकिये श्रेर टीरको कास ।। । 

६ ` दूति अलंक्षाररतनाकर ।। 
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अथ मध्या धीरा धीराःलच्षण। । 
दोहा ॥ . 
मध्या धीराधीर तिय, ताहि कहत सब कोय । 


पियसों कहके वचन कुद, रोस जतावे रोय ॥४०॥ 


मल अथे-मध्या धीराधीर लिय सो मध्या श्रवस्या धौराधीरा 
किये धीरज ज्र श्रधीरज मिली हृदे तिय ज नायका ताहि कहत सव 
कोय कहिये ताके सथर कोद कहते है पियसां कके बचन कलु किये 
पिय ज्ञा नायक तासों कुद बचन ककं अरथत्‌ थोडे से बोल बोलक 
सेस जात रोड किये फिर रोदकषेरोसजे केप जतावति है ! प्रशन । 
इस प्रकार रथे करने से पूवे श्रोर-परका मिलत रहता है से दूषण 
है । उतर 1 अथे इस तरह अन्वय करके करना चाहिये ।। अये 1! पिय 
सो कुद बचन कै फिर रोके रोस तत्रै तातिय फा सब कोद मध्या 
धीराधीर कहते है । 


उदाहरण-सवेया । 
आजु कहा तजिवेटी हो भूषण? एसे हीं अम कष अरसीले॥ 
बोलत वोर रुखाहं ख्ये मति, राम' सुने तें सनेह सुसीटे ॥ 
कोन कौं दुख प्रान पिया? अंसुवा न रहे भरिनैन खुजीले ॥ 
कोन तिने दुख हे तिन कें तुम से मन भावन चैल छवीज्ञे ॥ ४१। 


सुल अथे - राज किये या वत्तमान दिनि कहा है से तुम भ्रूषय 
ओ गहने से तजिकं किये उतारे वैठीहैि? रेसीही कहिये इस तरह श्रंग 
ज शरीर क्टुजे थोरो श्ररसीटेि किये रस रहित दीखतारै ओर मोलजे 
अचनसिा भी रुखादू कहिये नीरसता लिये मोलति है मति राम कमि 
के कि नायक कहता है कि मेरे सनेह युक्त खुसील' करिये श्रच्छे शील ऊ 
यन तिने सुने फिर नायक कहत शैकिहे प्रान प्रियाजेा नायका 
लुम दुख जा क्तश क्यों न्दी कहती हे ? तुम्हारे लजीखे करिये लाज युक्त 
नेन जे नेल, मू किये रुदन कै जल सखे भर रहे है किये पुरे- हो रहे 
ह नायका कहतौ है तिन त्तियके किये तिस स्त्री फे कौनसा दुख ङे - 
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तिनक्ते तमसे मन भावन किये सनक ्रानन्द दायक खछव्यीडे ऊॐल किये 
रच्छ नायक है 1) 

प्रश्न-नायक नायका से कहता है फि तें रुखारई लिये मोल बोलती 
है ओर पहछे पूवोदु मे नायकाकातेा कुद गोलयो द्रसतु नाह तव 
नायकं का कष्टने कैसे संभव ?। प्रश्न दूसरा । नायक ने नायका के 
बचनकेां रुखाद युक्त शरोर शरीरके रस रहित फिर नायका से कहता रहै नें 
खशौरे जा अच्छं सभाव से रनेहं युक्त बचन तुफसे कहे से तूने सुने से यहां 
नायकाः ने नायक फे वचनकातेा रूढे श्नीर शरीर का रस सहित कफहा सा 
एषे वचने म नायक का कैनसा स्नेह मीर अच्छा स्वभाव द्रसता है ? 1 
उत्तर । इस सत्रेये का अथे एते जाना नायक श्चैर नायका के प्रश्नोत्तर 1 
परे नायक वचन कि ्राज कहा भ्रूषन जे गहने तजि कै किये उतार 
कषे वैठौहि ? तब नायका कहती हि रेसे ही किये सते जही अंगजे 
प्रत्येक शरीर से ्ररसीडे कहिये ज्ालस जुक्त हि, फिर नायक'कहताहै ते 
रूखे वचन बमोलतीहे । तब नायका कहती है हे सशी! अच्डे स्वभाव वाये 
तैँने किसी अन्य स्त्री के सस्नेह युक्त नोल सुने है ताते' मेरे वचन तुक 
रूखे लगते ह । यहां नायक के प्रञ्च पर नायका क्रोध भाव सहित उत्तर 
करती है याते गूदोत्तर अलंकार :- 
देहा । 
गूढोत्तर कच्‌ भाव ते, उत्तर दीने हात । 
उन वेतस्तसरुमें पथिक, उतरन सायक श्रोत ॥। ९॥ 
इति अलंकार रतन!कर ।! 


दोहा ॥ 


तमसो कीजे मान क्यो?, बहु नायक मनरंज \ 


वात कहत यों बाखुके, भर आये दृग कंज ॥ ४२ ॥ 

मुल्यं -तुम सेजा आपसे कीजे सान क्या ? कहियि सान काहिका 
करिये ? बहु जा घने नायक सता पति, सन,जे चित्त ताक रंजन किये 
प्रसन्न करनेवाले बात जेः वचन कहत जे वोलत, बल जा नायक्षा भर 
अये किये पूरित भये दूगजा नेत्र कंजजे फमल । 
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अ्श्न-पहडे पद्मे रुूहाश्ापसे माच क्यो कौजियि? सा यहां सन 
सुख बचन है चै किस्त का बचन है? आर्‌ किसने कहा ?। उत्तर कैहेगे 
निं नायक्रा का बचन नायक से है तव दूज प्रश्र यह हिक दूने पद्‌ 1 
वहु नायक लिखे है से ताके अथे घने पति .सौ नायका स्वकया एसे 
विरद्भु बचन कवे कहती ?.। तीसरा प्रश्न । बात कहतये बलस. भर 
अथे से कहर बात ?। चौथा प्रशम ! याक अथै एसे हेतहैमा एसे 
केसे है ? । पांचव्पे प्रन ! वालके भरप्राधे सा नायका के कहा पूरित भयेः। 
` उत्तर । अथे इस प्रकार अन्वय कर के करा वह ज बहुत भन रंजन नायक 
तुस से मान क्यों कौजिये ? बात कहत बालके कंज जे द्रुग कमलभर अये 
'रथौत्‌ बहु सन रंजन नायक जा चने मन को प्रसन्न करनेवाडे नायक तुस 
से सान क्यो कौजियि ? खयत्‌ ्रापसे रास काह के फौज? यह्‌ बहु 
जन रंजन नायक का अथै नायका के क्रौधसति जाना जाता हि, बडु जा घनन 
अध्याहार इति सि पर स्त्री तिन के चित्तके हर्षिंत कदनेवारे पति तुम 
से राखे काहे के कौजिये? यह नाद वौलत नाल के किये एसे बचन 
चोल समय नायका के कंज दूग भर प्राये नायक के दिपै हुए अपसघ 
के नायका जान करने गे असू प्रगट करके जताती है याते पिहत 
श््रलंकार :- 

दाह 1 
पिहत दिपी पर बात फं, जान दिखाषे भाव) 
माति साये तेज पिय, हंसि दावति तिय पांव !1 ९॥ 
इति अलंकाररतनाकर ।) 
अथ प्रोढा धीरा रुक्लण ^ 


दोहा ॥ 


पियसों प्रगट न रिसक्कर, रति ते रहे उदास । 
` घादा-धीरा जानिये, सोनिज सुमति विकास॥ ४२ ॥ 


भूलखथे-पियजेा नायक तासोंस्वि ज श्रो त्ता भरगटं कटि 
जाहर नदीं करे परेतु रति समय उदास रहै अर्यौत्‌ काम क्रीडा मे मन 
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भंग रहे प्रौढा धीरा सा पौडा श्रवस्या धीरा कहिये धीन लिये जानियेसेा 
किये वहु निज जे अपनी सुमति किये अच्छी बुद्धिं विलास किये 
प्रभाव + 

भश्न-प्रौदा-धीरा जानिथे से कहा जानिये ? । दूता प्रश्न। शे 
निज सुमति विलस इस क्षा शथे अपनी अच्छी बुद्धि के प्रभवपरतु जे 
निज सुमति बिलास किस का कहा ? । उत्तर रसेः रवय करके अथं 
करिये । प्रियतं गट स्सि नहीं करे रति समय उदासरहेसे प्रौढा धीरा 
निजसुभ्ति निका सते जानिये .\ पिय जै नायक तिन.सेस्स्सिजा क्रोधसेषः 
. प्रगट कहि जाहर नह करे परंतु रति समय उदास दहे सा कहिये वह 
म्रौटा-घीर है ताके परपनी च्छः बुद्धि के प्रभावन से जानिये 11 
उदाहरण--कवित्त ॥ 

वेसं चितेके मेरे चित्त को चुरावति हो, 

बोरुत हौ वैसेही सधुर सृ बानिसों ॥ 

कवि “मतिरामः, अक भरतं मय॑कयुखी, 

बेसेही क ५ लतकानर्सो 

बेसेही रहत गह भुज लतकानसो ॥ 

चमत कपोल, पान करत अधर रसः, 

वैसही [० [नसो 

वेसही निहास्यित सकल कलानसों ॥ 

कहा चतुराई गिनियत परानप्यारी तेरो, 

मांन जानियत्त रूखी मुख समुसकानसों ॥ ४९ ॥ 

मूलश्रथे -वैतसे ही चितै के किये कषिसौ तरह देखके भरे जा हमारे 

चित्त जे सन चुराषती है किये मेती है नोलति है किये बवे. 
करती हि वैरी हीं किये विसौ तरह मधुर किये सौठे खदु किये 
कनल जानी सा किये बोली से, कवि मतिराम अंक भरत किये केली 
भरत अथेएत वाह घाल, मयंक मुखौ कहिये चन्द्र बदनौ, वैसीहीं दिये 
चिसी तरह रहत किये पिर रहत गह कहिये पकर के भुज लतकान सां 


किये वाह रूपी बेलन सें च्‌'वत कपाल जो गल जो चुम्बन करना, पानं 
करत किये पीवत आधर रसनजो हौठका रके, वैरेहौजो उख 
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साफ निहारी जो देखी, रीति जो तजवीज सकल कलान सों किये 
समस्त चेष्टानां से, कहा चतुराई जो क्लैनसी प्रवौरतादे टानत जो जमावतौ 
हा । प्रानप्यासी जो जिय बस्लभातेरोजो तिरो मान सा अहंकार 
जानिये सेः समक्षे रूखी जो फौकौी मख जो बदन मुखकानि जो सन्द 
दसी सा । 
प्रश्न । इस कवित्त मे चार जगह श्ेसे' हीं व्यय लिखा जिनका 
अश्च उसी मारक है अथेएत्‌ विसी तरह भी है परंतु चिस. साफक से किंस 
मारक अथेपत्‌ कौनसी तरह 1 दूसरा प्रन + पद्‌ मे लिखा है किं वोलत 
है मधुर श्दुकाते पे हो चुका पौडे नानो सं लिखा जिनके कणे 
कारक चरतिया विभक्ति का चिन्ह (खा) है ताके अयैनानी फदिये बोली 
करे सा बोली करके कहा क्रिया करती है सा अगे जार नही । तीस 
खा प्रन \ फिर लिखादहै कि भुज लतकानस यष्टां भौ क्षा" चिन्ह 
वतीया विभक्ति करं कारक का है ताके अथे जहर रूपी बेलन करके से 
भी पहञे नाफक यहां भौ श्रागे क्रिया जाहिर नहीं । चौथा प्रश्न । सकल- 
कलान ते यदा भी शसि" चिन्ह दतिया विभक्ति करण कारक काह ताकी भी 
च्िपा ज्ञाहिर नही । पांचवां म्रपन । ऊपर के प्रश्नं के माक मुसकानि 
जते यहम सा चिन्ह कणे कारक विभक्ति काहै ताकी भी करिया जार नही! 
उत्तर ! एसे अन्वय करके श्रथेकरमेसे उतर सावितहिषता है ^“ मयंक 
मुखी मेरे चित्त फा चुरावति हा यसे ही चिति अथात्‌ चितवन अदुवा- 
नौर वेसौ ही मधुर बोलती हि कवि मतिरास श्रंक भरत भरुज लतकान 
र वैसे दही गह रहत हे कपोल चुखत श्चधर रस पान करत सकल कला- 
निखे रोति वैसे हौ निहारी प्रान प्यारी कहा चतुराद ठानौ याते तेय 
कूखो सुख सुसकानि सा मान जानियत है" । श्रये । हे मयंक मुखम! जो 
. चन्द्रवद्नौ मेरे ज हमारे चित्त जा मन, चरावति के रथे लच्छन लच्छना 
करके आधीन करत है वैसे हौ व्यय चार स्यान नें है तिनके ऊपर 
लिखा शै चितफेा चरावतिहै इस पद्‌ के साथ निला कर अथै करना चा 
दिये व्रते ही कषये उसी माणक चितै किये छितवन करती है अथात्‌ 
निदारती हि ख्दुजो कोमल । योनीसांजो बोली करकं वैसेष्ीजो 
उसी माफक ृदुजे केमल मधुर जा मीठे यन वौलसी हि कलि जो क- 
विता कतो सतिराम ताकत नाम है अंक भरत जो कोली भरत थास्‌ वां 


प्रीदा, धीरा |] सनेषर-प्रफाश । ४९, 
चालत सजय भ्रुजलतकान सिं जा बआंह रूपी बेलिन सें वसी ही किये 
उसी साफक गह रहिति सहिषे पकरिरहिति हा ओर चेष्ठा नायकाकरतीरहै 
' परततु ऊपर अंक भरनो क्यो सि रंक भरनो नायक कौ क्रिया है नायका 
कहती है, कपोल जो याल चुन करत समय अधर जो होठतिनकेा 
रख जे अधरासृत पीवत कलथि पान करत समय नायक कहताहै तिहारी 
सकल कलन सां से समस्त चेष्टाश्च से रीति जो तजवौज कैसे ही निहार 
कटि विस साष्टन्त देखी हि । प्रान प्यारी किये है जिय वल्लभा 1 
तै कहा चतुराद ठानौयत किये काहे खघरादै करती हि?तेयो जो 

तिहि मानलजो क्रोध मुखकौीजो ्रानन कौ मुसकानिकी जो मद्‌ हासौ 

, ीजो रूखारईै जो फीकापन करके जान्यो जात किये प्रगट होतहै वारह 
म्रकार कौ अथे-श्तोदूभव ध्वनि तिने से स्वतःसंभवी वक्ता कौ मराटोक्ति 
का अलंकार से अलंकार वि जक यहां नायक का सापराध देखके नायका 
अपने सखकी प्रौकाङै से नायक के अपराध क जाहिर करती ह याति 
पिहत अलंकार करके नायका के सुख की फौकादै कारण तातं नायका के 
सान कारज जे नायक जानकर बचन कहता है चात अनमान अलंकारः- 

कारण लह लहिये जहां काज । अनुमान अलंकूत यह साज ॥ 
इति अलं काररतनाकर । 
दोहा। 


ढीली वाहन सौं मिली, बोली कदू न बोल। 
सुदर मान जनाय यों, लियो प्रानपति मोर ॥५॥ 


सूल अधे-ढीलीसाखौोलौ वाहन सें जे भुजान करके भिलौ किये 
लीन भर सुन्दर जे रायक्षा जाननजा रोख जनाय के किये जाहर करके 
लिये प्रनस्त प्रानचजो जीव 3 लौनो पतिजो नायक ताकां मोल जो 
कीमत तै 1 

प्रन ! वाह के दौली रासेगी तवतो बांहैक्चौ भीन होसकेगीं 
तव सिलना करसे षने ? बोली कक्‌ न कूज थोरे बोलन किये नहीं 
नोटे कहके फिर वेल त्लिखा है ताक्षे कहा भ्रयोजन ? । म्रन दूसरा । 
ल्लिचे प्रान सो भ्रान लेने का थैमार डालना हैसा किसषण्ो मारा 
तीसरा प्रन । पति मैल सा नायकका एष्टा मेालहै ? । उत्तर 1 यह्‌ सन्वय 
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५० भनैाह्र-प्रकाश । [ प्रदा, अधीरा 
करो कि वाहन सां दीलौ मिली कषु वोल न वोर रसे सान जनाय छख द्रि 
प्रानयति माल सिचेअधे'वाहभसें जे भुजान करके दीलौ भिलौ किये 
सुस्तसी मिली यहां ध्वनि सें जानें कि भरुज सालां पिय के कंठ पर 
डाली परन्तु नायक के उर से पने कुष नाहीं भिलने दिये अथात नाही 
रीन किये कुच जे थोरे बोल जा वचन न बोलेजेा ना कहे एसे जे दूस 
तरह माना रोस जनाय कहिये प्रगट करे सुन्द्रिजा नायका ताने 
प्रान पति जा नायक ताके मेल लिया कहिये श्याधीन किया नायककेा 
सापराध देख के नायका दौली भौ"ह से मिली याते नायक के निज छप 
राघ को नायका जताती है याते पिहत श्रलंकार ओर ध्वनि करके अलं 
कार से अलंकार विंजक ताँ विभावना दूसरी, मान करज विदु कारण 
ताते नायक खघीन यदह कारज भये याते पांचवी विभावन । 

देहा । 
काट कारण ते जवे, कारजन हेय विरु । 
कर्त मेहि संताप यह्‌, उख सौत कर मुहु \। ९॥। 
षति अलंकार स्तनाकर । 


अथ परोढा अधीरा लक्षण ॥ 
दोहा । 
डर देके प्रिय को भिया, दै सुमन की मारु । 
पोढा अधीरा कहत हें, ताहि सुकावि मति चार।९६॥ 


मूल अथे-्र देको भय दिखाके प्रियका जो नायक कै भि- 
यादे जो नायका दे खमन कौ मारकदहिये पुष्पन फी वाड्ना घीरा क 
हते ह. साप्नौडा श्रघौरा को श्रै प्रसिद्धु कहत ष किये बोलत षै ताहि 
कदिये तिन सुकवि जे अच्छे कवि मति जे बुद्धि चारू कषय श्र्ट । प्रश्न! 
डर देके जा राके प्रियका प्रियादेजा भय दिषखाके नायक के नाय 
कादेसा नायका कहादेर?्परियादे जेाद्‌ानमे नायका गिनो 
गत्ता अथ रक्दागे तो देने बे ज्र चाहिये त्ते असंभव ह । दूसरा प्रश्न। 
सुमन को मार सो फूलन कौ कहा मार? 1 तीसरा प्रन ! श्रीटा अवीर 
कदत ह सो क्‌! कहत ? ।चौया प्रघ्न। ताहि किये तिनको श किनका? 


मदा, ्रधौरा ] सनेाहर-प्रकाश । ११ 
पांचघां प्रन ! सकवि सति धार सोखच्छा कथि बद्ध श्रष्ट कहा 21 
उत्तर ! अधे ्रखवय करोकि प्रियंका डरे देके प्रिया सुसन की सारदे 
ताहि चारूमति सु कवि प्रीढा अरंधीरा कहत है प्रियकोजा नायक क्ये 
रदे जा भय दिखाक्घै परियाजे नायका सुमन कौज फलन कीमारदें 
श्रथौत्‌ ताङ्ना दे ताहिजेा ताको घारूमति जा श्च्छे बरहिमान सुकवि 
जे अच्छं कवि प्रीढा ्रधीरा कहते है ¦ 


उदाहूरण-कवित्त । 
जाके अग श्रंग की निकाई निरखत आदी 
बारनें अनेग की निका कीजियतु हे ॥ 
कथि मतिराम, जाकी चाह बज नारिनि को, 
देह असुवान के परभाह भीजियतु हे ॥ 
जाके विन देखें न परत कर तुमहू कौ, 
जाके बेन सुनत सुधा से पीजियतु है ॥ 
से सुकमार भिय नंदके कुमारको योः 
फुलन के मारन की मार दीजियतु हे ॥४७॥ 


, सूल अथे-जाके जा जिन केञंग अंग कौजे प्रत्येक अवयव कीनि 
क्षादै जे खन्दर्ताईै निरखत जा दिखात वारनेजे नोद्ावर नगक जो 
कामदेव की निक्षादै जे खन्दरतादै कौजियत है कवि सतिराम प्रसिद्धु है 
जाकी जा जिन कौचाह जे अभिलाषा व्रजनारिन कौ जो बूजवनितानकी 
देह जो शरीर अंखुबान कै प्रमाव भीजियतु हि जो रुदन के जल मे भीजति 
है जाक बिन देखे न परत कल तुमह कं जिन के चिना देवे नहीं परत है 
कल किये जक तुम के जाके बैन सुन खधा से पौजियतु है जिनके बोल 
सनते से असृतसेा पान करती हि रसे सुकुमार भ्रियनन्द्‌ के कुमार कं 
एसे कोमल नायक प्यारे मन्द्‌ नन्दन के फूलन कौ साल कौ मार दीजि- 
यतु है पुष्प सालन फी लाङना देलौ है पिदरे कणित्त देहानमैं सिद अथं 
करके प्रश्नत्तर किये है जैसे ही सवग्रयसें प्रश्नेत्तसः हो सकते है कारस 
यह है; क्षि अन्वय किये विन श्रये सावितन बरै ञ्चीर बाजे अथे करने 


धूर्‌ सनेहर-प्रकाशच । [- प्रदा, अधीरा 


चां से साधित अन्वय नहीं हेसके इसलिये अन्वय करने कौ रौति 
जताई है अव सवबग्रयमे पहटे अन्वय करके अधे करेगे ओर जिष क~ - 
वित्त देष्हे म अच्छे प्रश्नोत्तर पहले सीधा अथै करके फिर ्रन्वय सेबनै- | 
गा तहां पहठे सीधा रथे कर श्रन्वय करेगे ! ऊपर लिखा जिस कवित्त में 
भी सीधा अथे नहीं किया है परन्त्‌ खर्वय करके दिखाता हृ । अन्वय । 
हे आली ] जाके अंग अंग फौ निकादै निरखत अनंग की निकाङ वारने कौ 
जियत है जाकी चाह करके वज नारिनि की देह अंखुवान के प्रभाव भोजि 
यत्‌ है तमहू के जो जाके विना देखे कल नही परती है जाके वेन सनत 
खुधा सा पौजियत्‌ है एसे पिय नन्द के कुमार खुकमारन.का फा पुलन 
कौ सारन की मार दीजियतुहै। रये हेली! जोहि सखौ जकेजेा .. 
न्जिनकेश्ंगरकीजे प्रत्येक रीर री निकादै जो सुन्दर्तादईै निरखत 
जो दिखात तिन पै अनंग कौजो कामदेव कौ निकादे जो सुन्द्रताद 
वारने कौजियतु किये .नो्ावर कौजियतु है जाकौ जो जिनकी चाह जो 
परभिलाषा करके वज नारिन कौ जो बृज वनिताश्नों कौ देह जो शरोर अंखुवान 
के जो नेत्रजल के प्रभाव भीणियतु है से चलनेसे भौजतौहितुमहं के 
जे! तुम्हरे तादे भी जाके जो जिनके विना देखेजो विन ्रवलोकं कल जो 
क नह परती है जो नाहीं रहती है जाके किये जिनके बैन जी वचन 
सुनत जो फाननमें परनेसेसुधा शजो अमृत स पीजियत किये 
पान करती हे । 
भर्न-कान द्वारा श्रसृत पान करना असंभव है श्नेर बचनसकती 
शब्दे गुण है ओर अश्रृत में रस गुण है । उत्तर ध्वनि से यह शब्द जाने फि 
जिनके बोल खनने से तोकं सख्त पान करने के माफ आनन्द्‌ होत हि 
एते जेः ऊपर लिखे तामाफक मनेहर पिय जा नायक नन्द्‌ के कुमार 
जे नेद्‌ नन्दन खकरुमार जे कोमल तिनके कहा फूणन कौ सारजे पुष्पन 
को माला कौ सार दौजियत सा ताहना देती रहै नायका की अभिलाषा 
नायकका वग करनेकौ है तहां नायक केप करके फल मालाकी मार 
देती है याते विषाद्‌ अरंकार 1 
दोहा ॥ 


जहां २ सखि देत तू, एर मालकी मारु । 
तदा तहा नंदखाङके, उदे रोम तनं चारू ्य॥ 


म्रीटा, चीरा-सधीरा ] मनेाहर-प्रकाश । ५३ 
सूल अथे-प्रथम रन्वय जहां रतू हे ससी । कूलसार की मार देत 
है तहां २ नन्दलाल के रोम शठे तन चार जहां २ कहिये जिस र स्थान 
कहि सदीतू ! जाहि सहेली; तू फूल माल कौ जे पुष्पन माला की 
मार देती कहिथे ताश्ना देती है तहां २ जे तिस र जगह नन्दलाल के 
जो नन्दनन्दन ® रोम उदे किये रोमांच हित है चारू सन फहिये सुन्दर 
इारीर पे) 


प्रन 1 जिस २ जगह नायका म^रदेतीहि सा किसके ती है? । 
दूसरा भश्रन । तहां २ नन्दलाल के रोमांच काहे के हेत है ? । उत्तर । 
शस तरह अन्वय करोकिं “हे सखी तू नन्दलाल के चार तन च कूल माल 
की मार जहां २ देती है तहां रोम उठे, दस श्रन्वय में फल माल कीं 
मार नन्दलाल के शरीर पै देना सावित होत हि । नायका नायककी प्रीति 
दढ करने के लिये हरपाके पल माला की मार देती हि तात नायक कै 
श्ररीर पर रोमांच सात्विक होता है यहां रोमांच सात्विक के हनि से यहं 
साना गया कि नायका फलमाला कौ सार देती है वह नायक के उुहातौ 
है यहां बाचबैशिष्ट ध्वनि करके फिर यह ध्वन्याथे हिता है कि नायक क 
हृद्य मै स्स प्रगट हुखा ओर प्रति द्रृढ भदै इतने नायका नेजा बातका 
उद्यम किया सा विना ष्टौ भ्रम सफल हुखरा तौीषरा सम अलंकारः- 

दोहा । 
श्रम विन कारज सिद्धि जब, उद्यम करते हिय । 
इति अलंकार चंद्रिका ! 


अध परोढा धीरा अधीरा छच्षण ॥ 


दोदा॥ 
रति उदास हे नाहको, उर दिखरावे बाम । 


` प्रोट अधीराधीर तिय, बरनत कबि “मतिराम,.॥९६॥ 


सल अथे-रति जा काम क्रीडा उदासहिासि सनभंगहेा नाह क 
जे पति को डर दिखलाघे जा भय बतलावे बनज नायका प्रदा जा 
श्रवस्या घौया धीर कहिये धीरज श्रौर अधीरज मिली हरे तिय जे नायका 
कथि मतिराभ बणेन करता है । 


ध सनेहर-प्रकाश! [ प्रीष्टा, धीरा-श्रघीरां 

प्रशन । रति उदास हौ रति काम क्रीडा एक क्रियाहैसा क्रिया 
का उद््स होना असंमध्र है उदास होना श्रर हषितहौनाजेा क्रिया 
के क्ता हौता है ' दसरा प्रष्न। वाम नायका का नास है ओर 
तियमी नायद्षा का नामस एक शभिप्राय भ॑ एक श्ये दौय बार 
नेसे पुनरक्ति दूषण हो लाह 1 उत्तर रथं करते सं अध्याहार इत्ति से 
जहां कुद वाहर से पद्‌ ले आना संभवे तहां बाहर से पद्‌ लाके रथे दि- 
खाना चाहिये धे जनसी बास रति ते उदाख होक नहकोङर दि 
खाते ता तिय को कवि मतिरास बरदा धीरा अधीरा वान करते इस 
पृदार श्रयं करने से प्रष्न दूर होदाहे। 


उदाहरण-सवेया ॥ 
प्रीतम आये भभात भिया घर, 
राति रमै रति चिन्ह लिये हीं ॥ 
वेट रही पलका पर सन्दर 
नैन नवायके धीर धरेश ॥ 
वांह गह “मतिरामः, कहँ नरः 
ही रिस माननीकेहटकं हीं ॥ 
बोली न बोल कष सतराय के, 
मेह चढाय तकी तिस्द्ैदहीं॥ ५०॥ 


सृ अय-पीतम जो नायक आये किये पधार पृमात्त ज पूतः 
फाल त्रियाजा नायका के चर जे भवन रातिजे निसारमेजा रमन कर 
के रति चिन्हुलियेदौ से कायं ऊेल्लि के निश्वान युक्त वैठ रही पललका पर 
सुन्दरि पलंग पर संन्द्रि जेः नायका वैटस्ही रथात्‌ नायक को दैखके सी 
नदी हुदै मैन ये! नच्रन स नवायके जे नीचे करं धीर जा धीरज धरे ही 
सेए धारन करके वाद जे हाथ सौ गहे किये पकरे न र्हे ज्ञा नाहीं रही 
रिम नि साननीके किये मानयती के हरक हज रीकनेतेही बोली न 
न्तेन कुं भोरे उ यनन नही कदे सतरप्च कद्धिये रूखापन युक्त यकर संह 


जेष्ठा कनिष्ठा | ` ममाहुर-प्रकाश्र । ५ 
जे तीहन चटाय कँ तकी कहिये देखि तिरछे ही जे कुटिलता से! धौरन 
धारना ओर क्रोध ष्ये रोकना प्रीत वाधक्षथयातो मी क्रोध प्रगट देना 
कारज सिहु हुश्रा यातैः तौररी विभावनः- 

दाहा । 
| भ्रीत बाधक के-हेात ही, कारज पूरन मान । 
` । इति असंकाररतनाकर । 
। दोहा ॥ 
श वोट भ 
आवत उठ आदर कियो, बोरी बोल रसाल । 
वाह गही नदलाल जव, भयेनार्‌ दृग छाल ॥५१॥ 
मूल अय-नायक को आता देख कें च्छ के आद्र किया श्मिर रस 
संजुक्त बचन बोलौ तब नायक ने बांह गम तिक्त समय नायका ने नेत्र 
लाल किये । यहां बचन बैशिष्ट-ध्वनि से यह अचं ह्ुभा कि नायक कें 
अपराध जुक्त देखके नायका कों क्रोध प्रगट दुखा ताते लाल नेत्र भये 
यहां ्रनुमान अलंकार नायकाके तत्रो मे ललाद कारण तते क्रोध 
कारज जाना गया । 
अथ जेष्ठा कनिष्ठा ॥ 
दोहा ॥ 
बरनत जेष्ट कनिष्टका, जह दे व्याही नार । 
पथम पियारी दूसरी, घट प्यारी निरधार ॥५२॥ 
मलश्रथे-बरनत कहिये कषत ह जेष्ठ (जेष्टा) जे बडौ कनिष्ट (कनि 
ठा) जा छोटौ जहां कहिये जिते द्वौ व्याह नारिजादेा विवाहिता स््ी 
मयम पियारौ जे पहलौ भ्रिय दूसरौ घटप्यारीसा घट अन्तःकरण में 
मिय । 
प्रश्न । बरनत जेष्ट कनिषिकासा कहा वड खटी वरनत कहिये 
कहत है ! दूसरा प्रश्न । जहां दौ व्याही नारि से जहां शब्द्‌ तहां शब्द से 
स्वध रखतारहै रसे पद्‌ मं जहां शब्द नही हैषेतो ऊपरसे खाना 
चाहिये परन्त॒ यषां ऊपर से भी तहां शब्द्‌ खाना संभवे नह याते जहां 
शब्द निरथेहेता है । तौसरा प्रन । पहले प्यारी दूसरे श्रन्तःकरस मे प्या- 
रोस दूसरे अंतःकरण में प्यारी कहौ जव प्रथम प्यारी कौनसेश्रंगमे हैः? 


५६ सनेहर-प्रसाश । [ जेष्ठा कनिष्ठा 
प्यारती अन्तःकरण मै होत है प्यार सहित हिषे ताके प्यारी कहते ही हे ! 
अन्वय करके उत्तर । "जहां ह व्याही नारि हेवं तहां जेष्ठा जार कनिष्ठा 
चरनत ह खा निद्भर प्रथम प्यारी श्रौर दूसरी घट प्यारौ । अथे । जहां 
ह व्वाही नारि किये जिन नायक के दय विवाहिता स्त्री हवे तहां 
नेष्ठन्ता ओर कनजिष्टका ता बही श्चैर दोटी बरनत किये कहत हैँ 
निद्र कहिये निश्च प्रघस प्यारी किये नायक के प्यारी हौय ताके 
रथस जेठा है सा जाने घट प्यारी जाजाते नायक का चटतोप्यारदहौ 
ताके दूसरी जे कनिष्टका है ठा माने उदाहरण के कवित्त म जेष्ठ कनि- 
का के निनाह ओर तरह है इयकल्िये या दहे का अथे यह भौ जाने 
कि प्रयस पियारै जी बड़ी तातं जाहर मे प्यारौ कहे स्नेह नायकं 
धिक रतः है निदुैर जा निश्चय दूसरी जेः चोटी सा चट प्यारी किये 
यट जे अन्तःकरण ताने प्रिय है व्योति बडी नायका की खातिर प्रत्यत्तमें 
लायक अधिक रखता है परन्तु अन्तःकस्ण मे दोटी सें स्नैह धिक रख. 
ताहै। 

उद्ाहुरण-कवित्त ॥ 
वैटी एक सेज पे सरोनी मग नैनी दोऊ, 
अये तहां परीतस सुधा लसह वरसे १ 
कवि “मतिरास; दिग वैठे मन भावनः, 
दोहुन के हीयं अर विद मोदं सरसे ॥ 
आरसी दे टक को कल्यो जो निज मुख देखो, 
जास विध्रुवारज विलासं वर दरसे ॥ 
दरपसोां भरी वहं दरपन देख्यो तोखो, 
प्यारे पान प्यारी के उरोज पान परसे ॥५३॥ 


स॒लश्रथ-दैदी एद सेज पे सलोनी का लादप्यदा अभात्‌ खन्दरता 
नुष्ठ रेज जो क्दछायततवचे वैरी है यतैनौ देक गजे हिरन ता ससान 
ल्ट तिन फे एस नायका दैक कह्ने खे दाय श्रये तहां प्ीतस तल्यं 


२ 
प्ये त्ति जगद ग्रौतम जो श्रा किये पधारे खा समूष् चरसे खधा ओ 





च्येष्ठा कनिष्ठा | मनोहर-प्रकाश ५७ 
श्रणृत समूह जो घने बरसे कवि मतिरास डि'ग बैठे सन भावन सा सति 
राम कथि कहत हँ दिग जो नजदीक वैठे सन भावन जो नायक दुहु के 
जी चभय के हिय ्रविद्‌ जो हिय के कमल मेद्‌ सरसेति हषं से 
प्रफर्लित भये । आरारसी जो काच से देके एक सें क्यो जो एक से देसे 
कल््मो निज मुख देखो सा अपनो मुख देखो जामे किये जिन मे विधुजे 
चन्द्रमा बार्न जो कमल वर द्रसे सा श्रष्ट द्रसे, द्पसां भरौ सा गवे 
सें भरी वह जो वह नायका जिन का सुख देखने के नायक आरसौ 
दीनी है से द्पेन जी काच ताके देखतषही लौ जो तव लगप्यास जो 
नायक तिन मान प्यारौ जो अन्तःकरणे प्रिया नायका ताकेडरोज पान परसे। 

प्रश्न-प्रीतस सुधा सस्‌ह्‌ बरसे से नायक घने ्रखत कैसे बरसे ? । 
दूखरा प्रश्न । दोना के हिये अरिचिन्द मेद्‌ सरसे क्यो के देने नाय- 
काके हिय कमल में गाद्‌ प्रगटयी किधोः नायक भ्र एक नायका के 
ग्रगटयो 9 । उत्तर । एसे' अन्वय करके' अथे करना चाहिये कि“सलोनी खग 
नेनी दा वहां प्रीतम श्रायद्टिग ैडै सुधा समुह वरसे कवि भतिराम 
मनभावनसौ दहुनके हिय ररिविदु मेद से सरसे आर्सौखे एकस 
कचो जो निज सुख देखो जामे विधु वारज विलास वर दुरसै द्स्प सें 
भरी बह दरपन में देखे तौलौ प्रान प्याय प्यारी के उरोज पान परसे, 

अथै -सलौनी जे जावण्यता युक्त ृगनैनी जे हिरनकेतसे नेत्र है 
जिन के रेस दोक नायका एक सेज पर वटौ तहां जा तिस जगह म्रीतम 
जे नायक प्राये किये आयक दिगवेदजेा समीप वेटके खधा समूह बरसे 
से खाज खत समूह से समूह आथेएत्‌ निज सुख बरसे से बरसनेका 
पप्रथे ्रवना सेतो यहां असंभव है तब लच्दन लच्छना करके बरसने का अर्थे 
भिय वचन कहना जानै ध्वनि से यहश्रयथैनिकलता है ति श्रसृत द्ष्ठिका 
सा सुख प्रिय वचन खुन के उपजत है शरीर मन भावन जे नायका दुहन 
के कहिये उभय के हिय अरिविन्द्‌ माद्‌ सरसे सा हिय कमलम मेद्‌ 
ज्ञा हषं उपजै ! नायक ने कनिष्ठा नायका का दरपन दिखाने कर निस 
करके पना मन खुहाया निज कायं जेष्टा नायका फा उरोज सदन करके 
सिरु किया यह पयीयोक्तिअलक्षार का दूसरा मेद्‌ः- 

देहम \ 
सिस कर कारज साधिये, जे कुड चितहि खहत । 


इति लकार स्तनाकर्‌ ! 
ट 


५८ सनोहर-प्रकाशच 1 [येषा कनिग्रा 


दोहा ५ 


वेनी गृदत एक की, नेद लार चित रोर । 
चूमत प्यारी के मधुर, विहस्त गोरु कपोल ॥५५॥ 
सल अथै -तैनी कष्िये शीश के केश जे! रेशम के डो ओर पुष्पा 
दिक सामग्री गुथी जाती है ताके कहते हैर नंदलल किये श्रौ 
कृष्ण चन्द उच्छ क्रीडासेएक नायका कौ वैनी गथतदहै श्रीर त्ति जे 
मन डाल जे चंचल देक प्यारी जा हितकारी ताके गेस जा अच्छ गौरद्‌- 
दार कपिल जे गाल ताकैं घुवत कषये चु वन करते है तव मधुर जे 
लिटा जुक्त विकसत्त किये भ्रफुरिलित हेत है । 
ग्रशन-एक की नेदलाल चैनी गयत है परर चंचल सन हैके प्यारी 
ॐ कपोल च"न करत है दस श्रे से एक नायकाका वणेन है श्रौर यह्‌ 
देहा जेष्टा कनिष्ठा कै उदाहरण का है यते दय नायका चाहिये । दूसरा 
प्रश्न । दूभे मधुर गेल कपेल विकसत है से सथुर मिठास युक्त गाल 
पू देसे गलै कहा भिटठाख है ओर कैसे पएूलत है ?। 
उत्तर \ वनी एक कौ गूयतहिसे एक कौ कहने ले दूसरी का भी 
सवय ताहे कपोल चु वन करने की क्रिया दूसरो प्यारीके संग माने 
जेठा कनिष्ठा के लए प्रथम देहे में कहे है जामे वौ नायका खौ खातिर 
प्रसिहु मे अयिक रकष्ख रौर अंतःकरण का स्नेह खोटीसे श्रयिकदङ्स 
लस के भ्रनुसार अथे वेनौ वहौ नायका षौ गयत है जाकी जाहुरमं 
खातिर शधिकजेवेनी ग्‌यवे का वदभ नायका की पीठ पीडे वैरे है तब 
चाकी दौीटठ वचायके छोटी नायका कै गाल चुवन करत है ध्वनि से यह 
ये जाना किजेष्टा सि कपट र्खके कनिष्टासे उपभोग करते श यातत 
नायक के अन्तःकरण कौ प्रौति कनिष्ठा से ्रयिक है फपोल मधुर कैसे 
कपेलन मे सशुर हंसौ प्रगटत हि 1\ जेष्टठा नायकाकौ वैनी के गूयने का 
मिख कर के नायक भ्रपना मन सुहाता कायं कनिष्ठाका नायकाका कपोल 
चयन कर के निदु करता है यह पय योक्ति अलंकार का दूसरा भेद्‌ । 
दोहा । 
तिलकं मनेरम्रकाश यह्‌, श्रपनी बुधि अनुमान 1 
सख किया भेद वनाय के, वरन्येा प्रथम विधान 11९11 
कृति स्वकीयाप्रकर्णम्‌ । 


परकषिया ऊढा | , मनोहुर-प्रकाश । ॥ पष्ट 
श्रथ परकीया वणन ॥ 
दोहा ॥ 
ग्रेम करे पर पुरुष सो, परकीया सो जान । 


दोय भेद ऊढा प्रथम, बहुरि अनूढा मान ॥५६॥ 
मूल भ्ये -जे नायका पर पुरष से फ्हिये अन्य पुरुषस प्रम षरे 
कहिये स्नेद्‌ करे सा परफौया जाना ताके दैयसेद्‌ म्रथम ऊढा किये 
परे ऊढा श्रौर ्नूढासान किये पीठे अनूढा मने यहां मान शब्द 
विधि क्रिया के लिये रक्खाहै। 
परक्न-जे नायफा अपना विवाह हिने क्ते पष्डे पर पुरूषसे प्रीति 
फरती है से श्रनूढा परकौया कषानौ है तब सधी रौति से पहटे अनूढा 
कह कर फिर ऊढा कहनी चाहिये रौर मतिरास ने विलोम वणेन किस 
रतिस्ते किया? उत्तर । छाक रौति से विवाह बाल अवस्यामेहिता है 
श्र जवन श्रवस्या बिनास्त्री पुरूष कौ प्रीति नहीं हिती सा वाल ञअव- 
स्थः मे विवाह हकर जावन अवस्था मे पर पुरुषसे प्रीति करसे ऊटा 
्रीर किसी विशेष कारण से जाषन अवस्था तक श्रविवाहिता रह कर पर 
युरूषसे प्रीति करे सा अनूढा ओर प्रथम सामान्य यणेन कर के पीडे वि- 
शेष चाहिये इस रीति से पहले ऊढा कष्ठ कर पिर अनूढा कही है । 
अथ ऊढा क्षण ॥ 
दोहा ॥ 
ञ्याही ओरही पुरुष सौ, ओरी सों रसलीन । 
उढा तासों कहत है, जे पंडित परवीन ॥ ५५७ ॥ 
मूल श्रये -श्रौरष्हौ पुरुषसेजा अभ्य पुरूषसे व्याह जे व्याह कर 
के रौर ही पुरूषजे न्य पुरूषसे रस लौनजेा श्राश्क्तहिय ताको ञे 
श्रेष्ठ पंडितदहैते रूढा कहतेहै। 
अक्न-ख्मौर पुष्षते व्याहौ एसे लिखा से जिस पुरुष से व्याह 
हाय सा नायका का निज पति हाता है उसे श्रग्य पुरूष कैसे लिखा ? 
उत्तर । कवि को उक्ति परकौया नायका जिस पुरूष से आश्कहि उस की 
विवाहिता नौ किन्तु रीर कौ विवाहिता हेती है श्चर जिस फी वधिवा- 
शिता हाती है उसे उपपति श्रौर हेता है) 


६ सनोहर-प्रकाश 1 [परकिया ऊढा 
उदाहरण-सवेया ॥ 


क्यो इन आंखन से निरसक है,मोहन को तन पानिप पीञे?॥ 
नेक निहार करक कगे यहःगाम भंगार में केसे है जीजे?॥ 
होत रहे मन यों मति राम!कह, बन जाय बडो तप कीजे॥ 
हे वनमालं दिये लगिये अरुश मुरली अधुरारस लीजे ५८॥ 


मल अथै-नायका ससी से कहती है कैसे इन नेत्रो से संका रहित 
हिकै नायक फे तन कै स्वरूप के पौसके' । स्वरूप का पान करना नहीं 
संभव ह लच्छन लच्छना कर के पीवे के अथे निहारवेा नेक निहार कलंक 
लगे यह्‌ गांस गंवार ने कंसे ह्र जीजे?। 


अथे -थोराही देखने से दूषण लगावत है एसे गंवार गांसमे कहा 
कत्तेव्यता कर के चेन से रह सकै' ? हेएतरहे मन यें सतिराम कहूं बन जाय 
वड़ो तप कीजै ! श्रध । मतिरास कवि संवाघन इस प्रकार चित्त हिता हे 
कि काहू वन मे जाय के बहुत तपस्या करे ह वन माल हिये लगिये 
श्र ह्रौ मुरली अधुरा रख लीजै । रये । ता तपश्चय्यी के फल से बन माल 
देके नायक के हदय से लपटे ओर मुरली हकर अधुरन का रस चकै 


प्रश्न-चिवाहिता परकौया का ऊढा लिखा है सा विवाहितापना 
इष स्ठेया मे कसं राता है ? उत्तर--रेसे विवाहिता जानी जाती है कि 
जा यह स्रविवाहिताहयतीतो तपस्या के फल से इसी नायक से ्जपना 
विवाह चाहतौ सो श्चोर से त्रिवाह हे चुका तव स्त्री का पुनविवाह नहीं 
हेता शरोर यह अत्यन्त अशक्त हकर अठ पहर नायक से दिल मिल ` 
चाहती है तव तपस्या के फल से बनमाल ओर मुरली का उपालमभ्बन 
करके कहती है इस सेरऊढा जाननी चाहिये यहां चिंता शंका व्यभि- 
ष्वारो भाव गार रस का अ्जंग है याते मेय अलंकार नेसे :- 


भाव अंग जह रसकेा हिय 1 भाव भावके कै अंग साय ॥ 
श्मलंकार किये ग्रेय तास, याहि कहत कविभाव प्रकाश ॥९॥ 
मेय श्रंकार के कड भाव अलंकार कहते दैः 


ति श्रलंकार रतनाकर \ 


' परकौया अनूढा | ` मनोहर-प्रकाश 1 | ` ६९ 
दोहा ॥ 
कंथ चोक सीमत कीः बेटी गांठ ज्ुराय । 
पेख परोसी कौं परिया, धरूघट मे मुसकाय ॥ ५६ ॥ 
सल पअरथे-सखी सै सखी वचन कंथ जा पति ताके संग सीमंत चैकं 

युत्ौद्सव सूये की पूजन करने के लिये चैक मं मंडल बनावे उसे कहते हैं 
तषां गटज्ञारा बांध के ष्रिठी है ओर परोसी के देखकषं प्रिया जे नायका 
च्रूघट कौश्रेषट राखके हस्ती है । प्रन । इसे परकिया कैसे जानी ? 
उत्तर । परोसौ का देख के नायका हंसती है इससे ध्वन्याथे यह है कि 
वह परोसी से श्रासक्त हिर परोसौ से पत्र उत्पन्न करके पतिसे गाद 
जारी है किर परोसी फा देख के हसती है ॥ नायक कौ ओर च्रूघट की 
भ्रट का भिस करकेजेारसे दृष्टि मिला कर हसती है यह अपना काये 
सिद किया याते पयोयोक्ति अलंकार का दूसरा मेद्‌ ॥ 


अथ अनूढा लक्षण ॥ 
दोहा । 
अन व्याही कहु पुरस से, अनु रागिनी जो होय । 
ताहि अनुढा कहत है, कवि कोविद्‌ सव कोय॥६०] 


मल अथे-जेा नायका विवाह हेने के पहल काहू पुरुष सें असक्त 
ह्य ताके कवि ओओरर पंडित सब काद नटा कहते है \ स्पष्ट । 


उदाहरण-कवित्त । 


गोप सुता कहँ गोर गुसाइन! 

पाय परो विनती सुन लीने । 

दीन दयानिधि दासी के ऊपरः 

नेक सुचित्त दया रस भीजे ॥ 

देह जो व्याह उचाह के मोहन, 
मातपितादहूकोसो मन कीजे! ,. 


६२ सनोह्र-प्रकाश 1 [ परकीया प्रनूढा 
सुंदर सांवरो नद मारः 
वसे उर जो अर सोवर दीजे ॥६९॥ 


मूलश्रथै -गेपसुता कहदी है हे गार गुखादून ! मे आपके पादन सं 
परती ह सेरौ विनती खन लीजै दौन जे ग्रीव तापर दृयानिधिजेा रुपा 
के समुद्र दासी पैनेक खचित्तञेा योरे से शरच्डे चित्तहिके दुयाकेरससे 
सीजिये ओर मातः पिता हक एसो मन कौकिये सौ मुके उदा 
से मेहन को व्याह दे छुद्र संवरो नद्‌ कोकुवबरजे लष्ठ मेरे हियर्मे 
वसे है से सुकते पति दीजिये) 

रशन । पहटे दयानिधि कह चुकी सो दुयानिधि का बहुत रच्छ 
चित्तदेषता हसो जिनका बहुत अच्छा चित्त हय तिनिसौ थोरासा 
च्छा चित्त रको देसी प्राथेना नहीं चाहिये । दूसया प्रद्टन । नायका 
कहती है सुक पर योरासा प्नच्छा चित्त स्वके द्याकेरससिभौज्यिसे 
द्याकेरससे भीजने का अथे हु से जियाद्‌ः द्या करना सो चोद से 
च्दे चित्त के साच कैम वने?) उत्तर 1 र्थं ठेस अन्वय करके करये 
न्वयः-गोाप सुता कहती है हे गोर गुसाद्न! भै पाय पर के विनती 
करती हूं सो श्राप नेक खचित देक सुनिये नेक सुचित्तको भथैथोरे से 
पि चित्त हके खनिये दौन द्यानिधि दासी के छपर द्या रस भीजिये 
यहां प्रभिलाषा संचारी गाररसक्षे रंग है यातैः मेय अलंकार । 

दोहा । 
मे सुनि आई नद्‌ घर, अव तु होहु निसंक । 
राधे ! मोहन व्याह सों, जह धोय करक ॥ ६२ ॥ 

मूल श्ये -सखी नायका से कहती है किमे नेद्‌ जौ कै घरे खनि 
माड ख्रवतू निसंक देहु दे राचे ¦ महन के व्याह सतँ तेरे कलंक धुय 
नेद \। श्री राधिकाजी से श्रौकूष्य का विवाह हिना सीने कहा यहाँ 
विनादौ जतन श्रौ राधिकाजी दो वाँद्ित फल हरा याते" प्रथम म्रहपैन 
प्यलंार ॥। 

दहा) 
दीन प्रहयेन सतन चिन, वांष्धित फल जञा दिष्य 1 
| ति पलंकार रसनाफर । 


परकौया के भद्‌] सनोष्टर-प्रकाश्र । ६३ 
अथ परकीया के भेद ॥ 


दोहा ॥ 


पर किया के भेद षट, गुता प्रथम वखान । 
बहुरि विदगधा, च्छता, मुदता, कुखुटा मान॥६३॥ 


सल अथे-परकौया नायका के छः तेद्‌ देते है तिन मंसे पहला 
भेद्‌ ग॒प्ता सराहिये भार (२) विदग्धा (३) लक्ता (४) सुदता (५) कुलटा 
जान । 


। प्रशन १ परकीया के ॐ भेद होते ह तिनषटदही भेद मे पर 
कोयापन समान है तव प्रथम गुप्ता यहं प्रथम पद्‌ क्यो लिखा? 
दूस प्रश्न । गुप्ता वखान सा गुप्ता ने वखानवे लाष्टक्‌ कहा बात है ? 


उत्तर-परकौया मै पथम गा कने का कारण यह है फि लोक 
सयदा कुल मयद्‌ के भय से सब परकौयः उपपति कौ म्रीति गुप्त रखनौ 
चाहती ह इसलिये परकौया मेँ रथम भेद गता हौ है । दूसरा उत्तर । 
गता वखान सा उपपति से प्रीति कर कषे ग॒ष्ठ रख है याते परष्यैया 
मे गस सराहवे लङ्क है 1 


\ 


दोहा । 


परर अनु सयना कही, तिन के विम विवेक । 
बरनत कयि मातिराम यह. रस शगार : र सेक ॥६४॥ 


मल थै - अनुसयना नायका कही है जिन का अच्छा विवेक ह 
सेः मतिराम कविं कहत है कि गार रख के सींचनैगाले कवि 
कहते है । 

मश्न-शअजनुसयना मे विमल विवेक कौनसा है? 1 उत्तर एसे 
, अन्वय करके अथे करना चाद्ये किं “विमल विवेक करके ट गार केः सौचनै 
बारे ञे कथि हति श्चेएर श्ननुषयना कहते है” ! 


हू४ मनोहर-प्रकाशच । [ परकोया, गु 
अथ गुता र्ण ॥ 
दोहा ॥ 
सुरति चिपाव करे जु तिय, सोगु्ा उर आन । 
वरनत कवि मतिराम यह, चतुराई की खान ॥६५॥ 


सूल श्थै- जा नायका रतिका पाती है तकत चतुराद की 
खान हृद्य से समभ कर वाको गृष्ा कहके वणेन करता हू । स्पष्ट 
उदाहरण-सवेया ॥ 
(क # ठं © 
लेन गह हुती बागन पूर अध्यारी रुख उर बाढथो महाई॥ 
« © 
रोम उठे तन कंप हुटे “मतिरास, भरं श्रम की सरसाई ॥ 
वेलन मेँ उरी अगिथां छतियां अति कंटक के सितखाईं ॥ 
देह मेँ नेक संभार रही न यहां, लग भाग मरू कर आई ६६॥ 
सूल अथै-मे वागौो से फूल लेनेका गदे थी तहां अंधियारी 
देख के' बहुत भय उपजा भ्रोर रोम खडे हुए ओर शरीर भूजने लगा श्रौर 
प्रस्वेद्‌ कौ सर साई किये श्धिकतादै बदौ श्रार वेलनमें अंगियां उरणी 
शरैर दद्य पर बहुत काटो के घाव लगे श्रार शरीरनें थोडी भी संभार 
नर्ही रही चपर मर क्षर के यहां तष भाग के अद हूं । 
प्रश्न-वेलन से अंगियां उरी एते लिख है स अंगियां कफे उपर 
सारी का पद्या रहता है ओर भीतर अगियां रहती है सा भीतर का वस्त्र 
नहीं उलभता ष ओर यह्‌ भी रीतिदहैकिजा वस्त्र दीला या लटका 
रहता है से रलकता है ओर अंगियां उराजन चै चुस्त रहती है सा उल- 
भना शअरसंभव है । उत्तर । रेते अथै करना चाहिये कि यां किये एसी 
श्रव्रस्या हके वेलन नै अंग उरे ओर द्धाती पे बहुत कंटक फे घाव लगे 
दूसया । मरन । यहा तक भाग मरकर किस लिये कहा है ? ।! उत्तर । 
रू कर का यह तात्पये कि जे कदं काम वहत कष्ट से हिता है तहां 
यह्‌ लोक्षोक्ति हे कि यद काम हसने मर मर कर किया &। जा केर 
कामन कूटिनवाद्तेदेता है तहा यह लोक्षाक्ति है कि यह काम हममे. 
मर्‌ कर किया तपतेः नायका कै वचन मे लोकेोक्ति अलंकार है, 
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दोषा । ` 
` पोकोात्ति षु बचन जा, लौजे लोक भ्रमाद्‌ । 
मैनसूद्‌ षट भाससं, शमे धिरह षिषाद्‌ ॥। ९।। 
इति अलंकार रतनत्फर । 
दोहा ॥ 
भलो नही यह केवरो, सजनी ! गेह अराम । 
वसन फटे कंटिक लगे, निसि दिनि ! आटो जाम॥&७।॥ 
सूल अधै-डे सखी ! घर के वाग मै यष्टु केवर श्च्छा नहीं है तल 
दिनि श्राटो याम वस्त्र फाटते ह श्रार कांटे लगते द, 
प्रन । राति दिनि कहने से आट पष्र जामै गये किर उठ पष्टुर 
कष्टने का क्या कारण ह? उत्तर! शस म प्रश्नेत्तर है नायक्षा 
क्ती है क्षि कांटे लगते & शरैष्र वस्त्र फाटते है तव सरी कहती ह क्षि रात 
सँ कोटे लगते है याकि दिनि सै? तन नायका कहती है क्षि जहां घर के 
घागनें कांटे वाला रूख हाता है तहां आरो पहर यही हगल हेता है 
यष्टा सखी श्चर नायका के परख्पर प्रपनोत्तर है याते प्रष्नात्तर 
प्यलष्ार ।। 
अथ विदग्धा भद्‌, 
दोहा ॥ 
द्विविद विदग्धा कहत, कवि कर विम विचेक । 
वचन विदग्धा एक है, किया विदग्धा एक ॥६८॥ 
मूल रथै -कवि विमल विवेक किये निमैल बुद्धि कर के' दौ पकार 
सिद्ग्धा फे बरनत है विदग्धा फहिये चतुर सेए एष वचन म दसुराद्रे उप- 
पति सें प्रीति दृढ रने का करतौ है ओष्र एक शिया करक्ते फरतौ है । 
अध विदग्धा छक्षण ॥ 
। दहा ॥ 
करे बचन सरैं चातुरी, वचन विदग्धा जान । 
करे क्रिया सौ चातुरी, किया विदग्धा मान ॥६६॥ 
९ 
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सूल आअरधै- ओ नायका बचन कर के चतुराद, करतौ हे ताक यचन 
विदग्धा जान्यि ओर जे नायका शिया करके ग्रमौखतादे करती है यह 
करिया विदृग्धा सानिषे । 
प्रशन-वचन शरीर फिया करके' चतुराद करभे से विद्ग्धाहिाती हि 
सा धिद्ग्धा परकीया काभेद्‌ है से चतुराद करने से परकीया हेवेगीं 
तौ स्वफीया कैसी मूर हेती ह?! उत्तर। विद्ग्या का अथै चतुर हैसे 
चतुराई स्वकौयामे भौ हेतौ है परन्त॒ उसके परकीयाकौ नादैः निज 
पति से निलन फे लिए चतुराद नहीं करनो पडती इस से यह भेद्‌ परः 
स्परा से परकीया सें मान गया हे ।। 
उदाहरण-कवित्त । 
आई है निपट सांक मयां गई घर मां, 
हति दोर आई मेरो कद्यो कान्ह कीजिये ॥ 
ह तोद अकेली ओर दसरो न देखियत, 
नकी अंधेरी मांक अधिक भय भीजिये ॥ 
कवि ^“मतिरामः, मन मोहन सों पुनि पुनि, 
राधिका कहत बात सांच पे पतीजिये ॥ 
कवकी हं हेरत न हेरे हरि ! पावत हौ. 
वरा हिरानों सो हिराय नैंक दीजिये ॥७०॥ 
सूल श्रथ-निपट सार आदे किमे खरी संध्या देचुकौ श्रैषर गाप 
घर भीतर गदै' मै वहासि भागकर श्रा ्ंहे कान्ह ! मेरा कद्योकरिये मे 
श्रकेली हं शरोर दूसरे नीं दौखत्‌ है यको अये यह्‌ यन निञ्जन स्यान 
ह रर अंस मिल रहौ है यातं बहुत भय करके भीजिये । भीजिषे को 
श्रथ म्रस्येद्‌ स्वातक से शरीर भीजियत है मन मोहनसेजेागश्री ङुष्ण चर 
से राधिकाजोश्री लादिली जौ पुनिरजो वारंवार कहती हैम सां 
कष्टती षट सप्पै अतीत करिये वद्या गम्यो है वाक्षौ भ क्वकीजे बहुत 
समयसिष्टेस्तीष्टं पेरेरने सते नहीं पावत हसे हे इरि! तुम हिराय 
दीकिपे श्रधात सुधवाय दौजियि । सन मोहन कके प्रीति प्रगट करती है 
श्मार संकेत स्यान की निशनता श्रीर अपे तल्ला कर खटीपनता प्रगट 
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करती है कायै सिद्धि करने के लिये नायक को श्रपनै साथ लेजाती है याते 
पयीयोक्ति अलंकार का दूसरा मेद्‌ । 

दोहा । 
मिस कर कारज साथिये, जो कक धिति खुहात । 
इति अलंकारर्तनाकर । 
दोहा ॥ 


खत तिहारो धानको ? यों बूभो मुसकाय । 


इ हमारे है क्यो, सघन अवार दरसाय ॥५१॥ 

मूल अथै-नायका क्ताखेतमें देख कै नायक ने मुसकाय क्ष पूद्धा 
फि चान का खेत तम्हारा है? तब नायका नै पीदा उत्तर दिया कि यह 
सघन उवार दीखती हसो हमारी है। 

प्रश्न -दइस अथे मँ नायका का साधारन बचन हे कुड भी चतुराई 
ओर नायकसति मौतिकाद्रृद्‌ करना नहीं पाया जाता है! उत्तर एसे 
अथे करना चाहिये कि नायक ने कहा कि धान का खेल तुम्हारा है? तव 
नायका ने सुसकाय कैं कहाकरि हमारादहीहै ओर चन जो मेव सघनं 
किये बहुत उमड्‌ रहे है सा वार जे रग्नि कौ उवाला के समान द्र- 
साते है कहिभे दीखते है इसमें यष व्य'ग पाया जाताहैक्षिधान का सेत 
संकेत है श्रोर में उदीपन सामग्री से कानातुर हंसा आप नदीः भिलोगे 
त दुखी रटहूंगौः ! नायका नापक के प्रशन का उत्तर रति इच्छा भाव 
सहित देती ह याते गढोत्तर अलंकार । 

उदवाहरण-सवेया ॥ 

बेटी जरिया गुर लोगनमे, रतितें अति सुन्वर रूप बिसेखी।॥ 
आये तहां"मतिरामः+सुजान, मनोभवसों बद्‌ कांति विसेखी॥ 
रछोचनरूप प्योही चह अरूःखाज न जात नहीं सवि पेखी॥ 
नेन नमाय रही हियमाखमेःलारुकी मूरति लारभैदेखी॥७२॥ 

सूल्रथे -नायष्षा गुरू लोगनमेजेास्रूढी भरर बेरी स्ति के 
संगनेंवेटौीथौजे रति नास कामदेवकौ स्त्री-से भी प्रति सुन्द्र थी 
श्र्ैततत विशेष रूपयाली थी । तष्टां सुजान जे नायक आये उनषी भी 
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कामदेव से बद क्ति फी विशेषता ची तब नायका केलायनजा 
च्चैव र नायके रूपकः पीव कौ कहिथे निहार्षे की अभिलाषा वदै 
परन्तु नैतो से लाज दूर नदीं होतो दै इससे सन्मुख नहीं निहार सक्षी 
शओओर द्ियमाल जे कानी पर जाऊ सानिक कौ नाला घी तातते नायक 
का स्वरूप उचरता था ताको नेत्र नमाय कै छवलोकन किया । 

प्रशन ! रति क्ते अति खन्दर कहने से बहुत सरूप हाचुकफा फिर 
रूप कौ विशचेषता का कना युनरक्ति दूषण है 1 दूसरा प्रष्न । रेस 
षी नायक को भी सनोभवसे बकर क्रांति विशेष कहने मं पुनरुक्ति 
दूषय प्राता हिवढ ओर विशेषका एक हौ रथेहि । तीसरा अश्न । 
लाज नहीं दूर हेतौ है सो लाज नहीं दूर देग्गी ते परकौयायना नहीं 


सावित होगा । पूवद फा श्यै दृसम्रकार करना वचादहिये कि नायका 
गुरुलगन नैवटौ थौ सो स्रूपसेभी विेषथी ओर रतिजेा गरीति 


से उद्ाह्‌ कर के' बहुत ख॒न्दर दौखती यी तहां खजान जा नायक सना- 
भव नाम कामदेवसे वटक जा उगत, विश्रष है क्रांति जिन की 
चे श्रये &ै श्चीर लाज न सात सौ नायक तेंलाज नहीं है पर रोर स्त्रियां 
निकट हं तिनकौ लोक साज से नायक के सम्मुख नह निहार सकी \ 
लज्जा सेनीची दृष्टिका भिस करके पना वच्छित काय्यै नायक का 
स्वरूप हृद्य के गहने पर भारिक जडा हुश्ा था तानं देखा यहां पयौ- 
याचि ्रलंकारका दूखरा भेद्‌ 
दोहा ॥ 
चदी अटारी वाम वह, कियो भरनाम अखोट । 


तरुन किरनतें दृगनको, कर सरोज की ओट ॥५७३॥ 
सृलस्रथे-ससी से सखी वचन, वह बाम अटारी चै चदी त्र 
नायक को देखक्षे नैतन में ्राडी हस्त कमल कौ भ्रेषट रखकर नायकसिन 
खोट प्रनाम कियानखोट फा तात्पयै यह्‌ रहैकि वहि रग ससी 
से नैपग्रनततेसूय की फिर्ण काभिख रख कर मस्तक सेहाथ लगा 
नायक से प्रनाम किया श्रर उपपतिक्तौ रीति छिपाने से अरणो 
जपन देव जहर नहीं होने दिया करश्योटत्ति दृगन कते भूयं की. किरणा 


जचासै ने दुराया इुख्ानायकाने नायकत्ते प्रथाम सिया याते व्याजाक्ति 
शर्त कारः -- 
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। देगा } < 
व्याेक्ति फु ओर विधि, कँ दुरे रकार । 
पद्‌ ! लाल द्ये छत पाय के पेच उत बविन्दली उन दग्स सुधास । 
दति श्रल कार रत्नाकर । 


र्धा दूसरा व्याजाक्ति अल कार भी यहां लगता है । 
श्रथ लच्द्ता ठकच््ण ॥ 
दोहा ॥ 
होत छखाय सखीन कौ, पिय सों जाको भरेम ॥ 
ताहि लच्छता कहत है, कवि कोविद कर नेन ॥७४॥ ` 

मूल अथै -जा नायका क्षो नायक से परेल हाय ताको लच्छन फर 
कै सखी जाने तानायका को लच्छता कहते है छिपी हद प्रीति जहर 
हय 

उदाहरण-सवैया ॥ 

आदं हो पांय दिवाय महावरकुजन तै कर कै सुख सनी ॥ 
सांवरे आज सवारथो दे अजन, ननन कूं लख राजत एेनी॥ 
बातके वूकतही“मतिराम, कहा करिये यह भोह त्नैनी ॥ 
भूदि न राखत प्रीति भटू।यहःगुदी गुपालके हाथकी वैनी७५॥ 

सूलश्रथै-पाषन कै महावरजेा लता लगायके कुज भवन 
से सुखं सेन करे श्ना हा जओर् साव॑रेजा कन्हैयाजी चै राज वत्तैमान 
ससय भ अंजन जा कञ्जल संवारथोहै नैत्रों कोदेख को एेनीजे हिरनी 
भौ लज्नित हती हि वात के सुकते षौ कषा यह्‌ नीह चटातीहि £ दै 
सी यह गापाललकेहायकी गुयी इदे वैनीदहैसो मौीतिको ढकी 
नही रहने देमी साध्यवसाना लच्छना करके वैन भं चुगस का श्रो 
याते अयेशक्तोदूभवध्वनि के द्वादश भेद हेते हि शरैर तिने सेकषि 
निट क्ता को प्रोटोक्ति वस्तु से अलंकार या प्रकार । 

दोहा ॥ ` 
सतरोही भोहन नही, इर डरायो नेह । 
होत नाम नैदाछके, तो मूनालसी देह ॥७६॥ 
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मूल्यं -नंदलाल को नाम सुन फे तेरी देह मूनाल रसौ हेतो 
हैसौत्र्‌ सतरायके मह चढा के सनेहको दुराती है परन्हीं दुरे . 
सनाल जे कमल कौ नाल तं काटेसेहिषते है तैसे तेरे शरीरे 
रोम खड ष्टौते £ 1 

अशन 1 विना पृद्धे नायका सहज सुभाष मे भी ह्‌ काहे कोचढाती 
यी ? । उत्तर । सका धे यद्कि सखी कहती हैरितेरी रौति कन्है- 
याजी से है तव नायका सतराप के भौ'ह चढठाती है तव सखी कहती 
है नंदलाल के न्म कोसुनतेहीतेरे शरीरकैरीम रुडहुये है सो 
तेरी भीति हछिमी नही रहेगी यहां लुद्ठौपसा अलंकार नायका उपमेय 
खनाल उपसान सी वाचक सखखडा हना धमै वाका लोप है यातं 
धमेलप्ता 

देहा 1 
याचक धम रु यरननी, अर चेष्या उपमान ! ॥ 
एक घिन द विन तौन बिन, सुघ्तो पमा ग्रसमान ॥९॥ 
खति श्रलंकार रतमाक्षर 
अथ द्रुलटा ङक्षण ॥ 


दोहा ॥ 
जो चाहत वहु नायकन, सरस सुरत पर प्रीति । 
तासों कुलटा कहत, खख गूथन की रीति ॥७७ 
मृलञखथे - जा नायका बहुत नायकन को चाहती है षर सरस 
जे श्रधिक है जाकी प्रौति सुरत परै संभोग कर ताके ग्रथन को सल 
देखकर दुलटा कहते ह । 
उदाहरण-सकेया ॥ 

५ श्रजन = (> __ + ५ १५ ¢ ,_ + सवार 
अजन दे निकसे नित ननन, मंजन कै आति अंग सवार ॥ 
रूप गुमान भरी मगमे, पगही कं अगूटा अनोट सुधार ॥ ' 
जोन के मदसों “मतिरामः, भह मतवारिनि रोग निहारं ॥ 
जात चटी यह्‌ भाति गली, विथुरी अर्क अचरा म सभारे७८ 


परकौया पञुसयमा ] संनेाष्टर.भरकाश। ७९ 
मूल अथ - नेन मे श्रंजनजा कज्जल देकर नितजेा मेश 
निकलतौ हि संजन जे खान क्रफे रति शरीरो संभालती है रूप 
के गुमान मेज सुन्दरता के गवं मे भरी इद मग कष्िये रस्ता ताके 
बीच पगके अंगूठासि श्रनोद के सुधारती है जाबन के मदसौ सत्तवालौ 
हके लोग जे पुरूष तिन के निहारती है रलकैः टी इद है ओर 
प्रचरा चीर तिन कौ भी खुधिनहीरखतीरहै सेः ेसी प्रीति सौः 
गली ने चलौ जाती है अलके खटी इई ओरोर शरीर उघड हु लोगन 
का निहारतो इद दस रौतिसे गलौ मे चली जातौ है यह कुलटा का 
स्वाभाविक धमे है याते स्वभावेाक्ति अलंकारः- 
दाहा । 
सभा उक्ति जहां वरनिये, बरनत जात सुभाव 
इति अलंकार रतनाकर । 
दोहा । 


मोहि मधुर मुसकानि सो, सवे गाम के कैर । 
सकल सेट, बन, कुज, मँ, तरुनी सुरति की सेल\७६॥ 
सूल थे- मधुर स॒सकानि सें सतै गांन के पुरुषन का मोहि कष 
तरूनौ ने सहल करने के लिये समस्त पहाड़ भनार बन कुज का संभोग 
स्यान किये है यहाँ एक नएयकाके समस्त सैल श्रार षन कू जं संभोग स्थान 

टहरापे याते ' तीसरा विशेष अलंकार । 
दहा । 
वस्तु एक का कौजिये, वरनन ठोर अनेक ।। 

दति भाषा भूषण । 


अथ अनुसयना लक्षण । 
दोहा ॥ 


केल करे जहं कंथ सों, से थल भिटथो निहार । 
कही अनुसयना सु यो, सोच करे बरनार ॥८०॥ 


७२ सनेहर-प्रकाय्र  [ पर्थीया-ज्रनुसयनः ' 

सल अ्य- कंथक केलि करने के स्यान.का नाश हुखादेखके जा 

धर नारि कफषिये श्रष्ट नारि साच करे ति के कमि भनुसयना 

फष्ते है 1 

प्र्न-्स दोहे का यह श्रं हैकिजेाश्रष्ट नारि सोच करती है 

सेए श्ननुसयना किये सा अनुतयना परकीया हाती हैक परकीया में 
दतेसा श्रना ह? । | 

उत्तर- दस देएहेकोा ठेस ्रम्वय कर के अथै करना श्वाषिये 

कि कंथ जहां केलि करेखा वर थल जेश्रष्ठ यल नाश हुआ देख कं 


जे नारि सच फंरे ताहि अनुसयना फष्टते है 
उदाहरण-कवित्त ॥ 


आ छतु पावस अकास आटो दिसन भे, 

सोहत खरूप जल धरन की भीर को ॥ 

“मतिराम, सु कवि कर्देवन की वास ज्ुत, 

सरस वदाव रस परस समीर को ॥ 

भोन ते निकस वुषभान की कुमार देख्यो, 

ता सम सहेट को निज गिस्यो तीर को ॥ 

नागरी के नैननि तें नीर को पवाह वद्यो, 

निरख पवाह वढ्यो जमुना के नीर को ५८९॥ 

मूल रथे - पाव ऋतु जा वया ऋतु श्रारई भार जस धरन कौ 

ला घदूलन की भीरके सखस्य स्मार दिशा आकाश ने शोभित भये 
शमह फदुघन की सुगंध सहित समीर जे पवन का रपे रस कौ श्रधिक 
कटाने सण तिस समय दुपभान की कूमरि जे श्रो राधिकाजी नै भवन से 
जा धर से निकस के देखा तव जमुनग जल का प्रवाह बढा तव वहां 


खल तौरक्तेस्देट का निकुज गिण तादेः निर्ख के नायका के नेत्रनसे 
अत खा प्रवाद्‌ वद्र । 


प्रन-सदेट का कज णि देख के नायका के दःख हैनाथासे 
देका पिर जमुना जल का प्रवाह बढा देख कर नायथाक्ते नेत्रो चे जल 


` परकौया अनुसयना] ममेहर-प्रकाश्च। ७३ 
का प्रवाह किस ल्लिखे वडा? 1 उत्तर! “ भेन ते निकम्‌ रुषभान कौ 
छमारि देखो ला स्मे सहेट का निकुज गिरयो तौरकषा “ इस पद्का यष्ट 
अथेह किश्रीराधिफान् नै अपने भवनभेसे निकतके स्टेटकोा देखूमे तिस 
समयकुज का काना जल तीर कौ शओआरका गिर पड़ा फिर जमृनाजल 
का प्रवाह घदुनै सगा तब तिस का देख कैं नायका के यह साच हुश्ा कि 
प्व संपूं कुज बहजायगी श्री जसनाजलका प्रवाह ओर नायका कै मेती 
भं जल का म्रवाह एक साथहौ बढा याते सहोक्ति अलंकार । | 

, दोहा । 
से सहोक्ति सब साय, वरै रस सरकस्य । ` 
कति अलंकार रतनाकर । 


दोहा ॥ 
गरीष्म एतु में देख कै, घन में गी दुनार । 


एक्‌ अपूरव बात यहःमन भँ जरत गिवा सुनार ८२५ 
सूल अथै -सखौ कीः उक्ति सखी से ग्रीग्म ऋतू मै बन के भीकर दब- 
लगी देखफर सुनार किये शष्ट नार रहैषखि सन मे जरै लगौ यह एक 
अपूव बात सद्र | प्रश्न ) यषहांभी परफौयाकेा भ्रष्ठ क्षसे लिखा ?।उत्तर। 
यहां सखी खे सखी का वचन है'खनारः कने छा तात्पयं यह है कि किसी 
नायका का प्रसंग एक ससी ने वत्या है तज दूसरी सखीन फा कि बन 
"भं दव लग देख के सुनार किये बहन नार मन में जले लगी । प्रन । 
सरीष्म ऋतु कमे का कौन तात्पये है ? । उत्तर । भएर सव ऋतु भ धानो 
की खेती रहती है ओरेर गरीन्म तु मे खन्नादि नहीं रहै तब केवल घनत 
संकेत हाता है सा जलनै लगा तब वह बहुत बुरी हदः ।। द्वलललगनै का 
कारश बन भे, ओर जलना कारज नायका के मन भे यहां कारश श्रार 

कार्म जुदे रं स्यान में है यत्त मथन असंगति अङुंकार । 

देष्टा। 
तीन असंगति काज श्श्; कारणा न्यारेठाव । 
इति भाषाश्रूषण । 
९ 


७४ सनेहर-प्रकाश । [ परकीयः दूसरी अनुखयना 
अथ दृस्री अनुसयना ल्छणं ॥ 
दोह्य ॥ 
होनहार संकेत को, जहां अभा उर आन । 
सोच करे जो नायका, विय अनुसया भखान॥८३॥ 
सूल ्रये- जा नारि हैमहार जा हेनै वाले संकेत का शष्ट 
रभाव उर अनक तसाच करे ताका विय किये दूरौ श्रनुखयना 
कहते ह । 
उदाहरण-सवेया १ 
वेखन सौ लपटाय रही है, तमाखुन की रवी अति कास॥ 
कोकिल केकी कपोतन के कुल, केलि करं जहां आनद भारी ॥ 
सेच करे जिन होहु सखी, “मतिरामः, भ्रवीन सवे नर नारी ॥ 
संजर वजल कुजन मेँ घन, पुंज सखी!सुसरार तिहारी ५८९॥ 
सल अथै-वेलन -से तमालन कौ रवली जे पंक्ति लयटाय रषी दै 
अरति कारौ जे बहुत स्याम है कोकिल के श्र केकी जे मेएर के चैर 
कपोतन के कुल जहां केलि कर रहे है तहां भारी आंनद्‌ है हे सखी ¦ 
जिन सेच करेजामत सेच करे खौ होहु तिहारी सखुरारने सव नर 
नारौ ्रवौन हि ओर सुजल ओर विंजुल रैर खचन एसे जहां कुजे कै 
पुज किये समह द । 
प्रश्न । सरी कहती हे किवह्णके नर नारी म्रवीन ह्ैक्ति नर 
म्रघीन कनेसिता नायका को यह धीरज जताई किं तुम्हरे रूप गुण 
से अशक्त दहेवेगे परन्त्‌, नरी प्रवीन वहां कौ कठी सा नासै ग्रवौन 
दे्वेगी तेए नायका कौ चवायन करेगी तव नाधका के क्या फायद्‌ष? 1 
उत्तर । सतिराम प्रवीन सत नर नारी इस पद्का य्‌ अधेहै कि सरि 
नए्यका से सम्बोधन देधे कहती हिक्ि हे नारी ! वहां कै नर खव प्रवीन ह 
अयत दूती नायका से कहती है कि तुम्हार खसखयारमं थी नारी अ्रवीन 
हसि वहां सी बहुत सौ दूती मिलजांयगीः ! नायका साखरे जाती 


परकीया ठतीया अरनुसयना | सनोहर-प्रकाशं 1 ७ 


छन पीर ज संफेत सतन ये दूटने सिते विषाद्‌ भाव का उद्य याते 
भाव उद्य प्रलंकार 


दोहा ॥ 
केलि करे मदमत्त जह, घनमधुपन के पुंजं । 
, सोचन कर तव सासुरे, सखी ! सघन बन कुज ॥८५॥ 
मूल र्थं हे सखी । सच न कर तेरे सासुरे मे स्यन कज है चैर 
घनै मधुप जा पीरन कै पुज किध समह मधुजा मकररद्‌ से मस्तं 
हकर के केलि करसे £ दस देहे मे भी ऊपर के कवित्त के भुवारिक्‌ 
विषाद्‌ संचारी भाव का उद्य याते भाव उद्य अलंकार । 
अथ तृतीया अनुसयना छच्छ्णम्‌॥ 
. दोहा ॥ 
प्रीतम गये सहेट कं, जाने हेत ही पायं ॥ 
ततीया अनुसयना कही, हं न गड पदिताय ॥८६॥ 
मूल रथ-नायक सुहेट में गयो हाय तक नायकाहित जा कारण 
पाय क्र जनने ताहि तोसरी श्रनुयना कहते हैहेान यड एते 
पद्धिताये स्पष्ठ । 
उदाहरण-कवित्त ॥ 
सां समभे “मतिरामः, काम वस वंसीधरः' 
बंसीवट तट पे बजाई जाय वांसुरी ॥ 
सुमर सेट चुषभान की कुमारि उर, 
दख अधिकानो भयो सुख को विनाशरी ॥ 
शरसो समीर राग्यो, शुखसी सहेली सव, 
विषसो विनोद लाग्यो, बनसो निवासरी ॥ 
ताप चद्‌ आह तन पीरी पर आई मुख, 
्मांखिन' के ऊपर उमग आये आंसुरी ॥८७॥ 


9६ भनीहर-प्रकौश ) [ परैया ठतीया श्रजुदधयना 
मूल अयै- सांक कौ समयमे कामदेव के वश होकर बंभीधर क्ये 
कन्डयाजीने वंश्टीवदट फे तख जाकर वंशी बजादै सव सुहेट के याष 
र के' वमान की कुमारि के हिय र्भ दुख प्रधिक उपचज्यो ओर खख के 
नाद्र भये श्चर सस्सौजेा तीरा समीर लाग्यो, श्चैर शृल सौ सवं सहेली 
लागी, विष तता विनोद्‌ लाग्यो. शरैर वन से निवास लाग्यो, तन पै ताप 
चद शाद, श्रैर मुख पर पीलादै पड़ी ज्रंखिन चै श्रासू ठनद़श्राये! 


म्न 1 नायक ने काम वश हे वंशषीवदट ऊ निकट जाय कर 
वंशी जाद ताकौ सुन कर नायका विकल भदे ) प्रशन दूसरा । नाया 
विकल भदै तव उक्ती समय नायक के पास क्यो नहीं गद? । उत्तर) सां | 
के समय नायका चर के कामकेवभ्र यी परथत्‌ घर काससेरूक रही चौ 
तातं नायक के पास न जासकीश्रार बंशी षा शष्ठ खन करदुः्खौ इद । 
नएयकने अपने श्यानद्‌ क लिये सांकःसमय वंश्चौवट केटिंग नायक से 
संकेत कर रक्खा था यड भला उद्यन किया था पर श्रकेला नायक संकेत 
गया श्रीर नायका नरी जासफो सा वंशो की श्रावाज का चुन कर संकेत 
समयकी नायका के खचि हुदै तबे उरौ भले उद्यम से बुराफल दुःख प्रगद 
इुश्न' यतं तीससा विषस् श्रलंकार । 


दोहा 1 


शरैर भले उद्यम क्षिं, हेत बुरोफल आय । 
शति अलंकफाररतनाकषर } 
दोहा ॥ 


छरी सपल्लवं लाख कर, लखत मार की हाल । 
कुम्हिखानी उर सारु धर, फूख माल ज्यौ वार॥८८॥ 


मूल श्चथं- लाल के हा में सप्ठवहाल कीजे तुरत की तीस 
ङ्‌ माल कौ छरौ लखकर वाल चरमे साल धर के फूल माल ज्यों 
कुश्हिलानौ । 

मश्न । तुरत के तेरे इषु परल कौ साला प्रफुल्विल रहती है रकषिर 
समय पाकर कुञ्हिलाती शै खा यष्टा सय महौ लिखा) उत्तर ! रेषा 
श्रये करना कि तमाल की डाल की सपरलव छसे लाल फ करभे लख 


फे उर सास किये हये म सास ज्र पूसमाल ज्यो वाल कूङ्हिलानी से 


परकफौया स॒दितौ | ' मनोहर-प्रकाश । , ७७ 
धर किये जमीन पर परके' कूलमाल कुर्हिलामे तसे बाल कुण्डिलनी 


- पूनसास उपमान नायका उपमेय ज्याः न्राचक कुर्हिलानौ धमे यातं पूणे- 
` उपमा अलंकार । 


दाह 1 
- खपन्नेय रू उपमान जहां, से ह धमे समान । 
उपसा वाचक पद्‌ भिले, उपसा हिय प्रसान। 
इति ्रलंकार रसनाफर । 
अथ मुदिता र्षणं ॥ 
दोहा ॥ 
चित चाही सुन घात छख, मुदित होय जो बाल । 
तासं सुदिता कहत हःकवि “मतिराम,, रसाल ॥८६॥ 
, भूल रथे -चित घाही बात के सुनक ओर लख कै जेः वाल 
मृदित जे आनंद्‌ यक्त हेितीदहै ताके रसाल फहिये रस फे घर एत्तेज 
कलि हैते मदता कष्टते दै) 
उदाहरण कवित्त ॥ 
मोहनतें क्कु योसन ते, 
"मतिराम,, बढ्यो अनुराग सहायो ॥ 
बेटी हती तिय मायके, 
सुसरार को -काट्ू संदेसो सुनायो ॥ 
नाहके व्याह की चाह सुनी हियः 
मांहि उद्गाह छबीटी के दायो ॥ 
पढ रही पट ओढ अटाः 
दुख को मिसले सुख बाल पायो ॥ ६० 1 


सूल थ-मेहन सौ कितमैक दिनि मे अनुराग जे रनेह वड कर 
सह्ये है बह तिय-ज्ा नायका साकं कष्धिये पोह्रमे बेदी धी तहां 
सुसरार ओ सासरेसे फिसीने श्राय कर नायका तेरे पति कै विबाहु 


एद नीहरपरकाशच [ परक्षिया मुदिता 
दी चाह ह यह्‌ संदेस कहा षे सनि कै उस छवौली कै दिय मे उद्धा 
दागया जव दुभ्ख का भिस रेक अटारी पै पट ओओाटकर चेष रही - चीर. 
उस सुख के द्िपाया 1 इत कवित्त मे यह प्रश्न था कि नायका पहर 
चते कदी धी तहां सासुरे से किसीनेश्राय के संदेसा खनाया तवर उस 
संदेसा खनानेवाले ने तौ नायका से यह नहीं कहा करि तेरे पति के युनवि- 
वाह फी अभिलाषा है ओर नायकाने नाह के विव्ष्ड कौ चाह्‌ कहांसे 
खुनी ? चरन्तु स्ैने-अग्बय कर के पिले ही स्पष्ट अथे लिख दिया है दस 
ललिथे यहा मर्रन नही ठहस्ता & पेषे श्रेर भौ बहुत ते कवित्तोः न रेष 
सव्र नं ओर दोहौ मेँ प्र्नोत्तरये वे भी स्पष्ट अथे करके मिटा दिये 
शरोर बडे २ म्श्नोत्तर लिखे! है यहां युक्ति करके सरी गन से नायका 
खख के ह्िपाती है यात देकापन्हुति अलंकार । ` 
देहा । 
देकापन्दुति चुक्ति कर, परस घात दुराय । . 
दूति भाषाश्रूषश ! 
दोहा ॥ 


विष्धुरत रोवत दुहुन को, सखी यह रूप रखेन । 
इख असवा पिय नेन है, सुख अंसुवा तियनैन ॥६१॥ 
सूल प्रथे-सखी सि सखी वचन, विष्ुरे हुए दाक रेवत हं तिन फा 
यह रूप दैसेएसाभीरनदेढा । दुव के सू ते पिय के नैँननमें 


ञ्ओेर खुखके आसू तिय के नैनन मे है ये किसी ओरसे आश्क्तर्थीं विद्धुरती 
समय नायक के दुख रीर नायका सुत यौत नायक्राके हदत में 


कपट यदह रन निलते कै संग है याते विषम प्रलंकार :- 
देहा \. 
विषम प्रलंरुत तीनि विधि, अन मिलते फे संग । 
श्रतिञ्मलंकार रतनएकर । 
द्ग) 
परकोया के नद्‌ जुत, वरन्येष द्वितीय विधान 1. , 
रय सनेदहर त्ति हं हित, निज सति कवि हरिदान 11२11 - 
इति परकौया प्रकरण । 


न ] ~ । मनोह्र-प्रकाश । ७९ 
^ अथ गनिका प्रकरण) 
गनिका छच्तण ॥ 
दोहा ॥ 
धनदे जाके सेग मे, रसें पुरुष सव कोय । 
गेन को सति देख के, गनिका जानहू सोय ॥६२॥ 


सूल अथै -सन के पुरुष धन देकर जाके संग रमते है ता नायष्ा 
का य्यन कामत देख के गनिका क्हिये ! स्पष्ट), छं 


उदाहरण-कवित्त ॥ 


खार कर चरन रदन छद नख खारः 
मोतिन कमी रदन रही हे छवि छायके ॥ 
कवि ^“मतिराम,, मुख स॒व्वरन रूपरहि, ` 
रूप खान मुसकानि शोभा सरसायके ॥ 
आनन कौं इदु जान अखं अरिंदमान 
हरंदरा रजनि दिन रहत सभाय कँ ॥ 

नायक नवल क्यों न देय धन मन एेसे, 
सुतनु कों सुतनु अतनु धन पायक ॥६३॥ 


मूल अथै-सखी वचन सखीसे, लाल जा श्रूण द्वि जाके कर जे 
हाय श्रार चरण जे पग ओर रदनजेा दांत तिनके दन जा ठांकनेवाछे 
एसे रद्नच्छद्‌ नामहिटठसा भी लाल है श्रार दाते से मातियेंकौी ्रए्मर 
द्रखती हि ओर मुख खुवरन सूप रहेका म॒खं खनरन जे श्रच्डे बरन 
अतयेंषछा स्वरूप रहता हि अरथौत्‌ अच्छं बचन बोलती है ओर स्वरूपकी 
खान हि मुसकानि भें शोभा वबढाती हि आनन जे मुख चन्द्रमा समान है 
शरोर जाके नेत्र कमल से है इद्र जे लच्ती . ताके समान रात्तदिन भौर 
यमान है । चौये पद्‌ का अथेश्न्तमे करेगे) 


नी 


८० मनोहुर-प्रकाशं ¦ [ गनिक्षा `. 
दूसरा अयद है कि लालनास सानिकका हैसेा सखी नायकासे कसी 
है कि तेरे हाथ. पग, हिष्ट श्नौर नख इन श्रये की ललाद्े ते मानिक के 
रह्‌ करती है खि मानिक नायक के वासद्िगातेातेरे अंगोांकौ लला ` 
से दब जायगा श्चीर भेातियें क्तौ वि तेरे दातें से द्धिपती है शरीर खव 
तेरे मुख क्ते श्रष्टवं सि दिपताहैश्रोरतू रूप कौ खान हैसा सू्पेकी 
खान तेरे सुसकानि कौ शना ते द्‌वतौ है रीर चंद्रमा ल्मी फाभारैहै 
ञ्ओार फमल लच्छी का सदन हिसा तेरे मुख के चंद्रा भार तेरे नेत्रो के 
कनल जान कै रात दिनत्तेरे पालश्वभाव सि लघृमी रहती. हे। चये पद्का 
अन्वय एके खुतन नवल नायक खतन श्रत्तनु घन पायक्षं नन धथनकष्योन 
देय ? एसे खतन के कष्टिये पिले तीन पद्‌ नै कै तैसे श्रष्ट तन सषा 
नवीन नायक श्रेष्ट वन श्चर अतन जे कामदेव जार धन पायके सन ज्रैर 
वन षयो न देय ? अयत्‌ देगा ! नायका के दांत मेविये के ससान शार 
मुख छंचन के समान चर घ्ानन चंद्रसाके समान शरीर नेत्र कसलके समान 
खस प्रकार बहुत गुण करके नायका काः वहत निधि वरेन किया यातेः 
प्रथम्‌ दल्लेख ्रलंकार :- 
देहा । 
बहु विधि बरन एक के, बहु गुन क उर्लेख ॥ 
दवि अलंकार रतनाकर । 


दोहा ॥ 
लसत गजरी उःजरी, विलसत लार इजार । 
दिये इजारनि के हरे, वेदी बार बजार ॥६९॥ 


मल ्रथे-ऊजरी नाम चसकीरी गूरी नायक हायका गहना है 


शरीर लाल दजार जे कसूमल पाइजामा है बाल जज्ार मे बैट कर हजारों 
फा मन हर्ती रहै) 


द्रव्यसान सनुष्यो काया हूरनाभ्रारजे द्रव्य दे तिन चे करी 
करना यह्‌ सामान्या नायका कौ स्वाभाविक रीति है यातेः यहां स्वभा- 
चारि अंधार 1 इति सामान्या प्रकर ।। 


णी 


| अन्य संभोगिवादि नेद्‌ ] सनोहर-प्रकाश । ८९ 


अन्य सेभोगितादि भेद ॥ 
दाहा ॥ 


अनसों रति हय दुःखिता, म्रेम गविता जान । 

रूप गर्विता ओर पुनि, मानवती उर आन ॥६४॥ 

भूल प्रथै -श्नन्य-संभेग-दुःखितः, मरेम-गधिं ता, रूपगविता शरैर 

सानवती दून प्नार नायक्षा का श्रब क्रम से वशेन जावे गा । स्पष्ठ। 
अथ अन्य-सभोग-दुःखिता लक्षणम्‌ ॥ 
दोहा ॥ 

निज परति के रति चिन्ह जो, ख्ख ओर तिय देह । 
मनन संभोग इःखिता, करं पेच सिर तेह ॥६५॥ 


मूल श्थै- निज पति के जा अपने पति कै रति चिर्हु ओरस्प्रीके 
शरौर पर देख के ताके सिरतेह नाम क्रोध करे साकौ अन्य सुरत दुःखिता 


कहते रै ॥ 
उदाहरण-कवित्त ॥ 
याही कों पटा भलो काम कर श्राई चडी, 
तेरी ये वड़ाहं लखे रोचन लजीरे सरे ॥ 
साची क्यों न कहो कषु मोकों किधों आपरहिको, 
पाईं बगसीस खाई वसन दबीटेसौं ॥ 
“मतिराम,, सुकवि संदेसो अनुमानियत, 
तेरे नख सिख अग हरष कर्टीलेसौ ॥ 
ततो हे रसीली रस बात न बनाय जानै, 
मेरे जान आहं रस राखकेः रसीले सों ॥६६॥ 


मुल अथै-नायका कौ उक्ति दूती लतां भले काम कर केः श्राद्ध तुप 
इसीलिये पटाद जा भेजो यी तेरी यह बही बशदै लजीरे लोचन सेजा 


१९ 


८२ भनेहर-प्रकाश । [ ्न्यसंभोगितादि मेद्‌ 
नेत्रन से दीखती है मुभे साच क्यो न कष्टसी है ? खवीले जे खमि वले सें 
अगसीस पाय कर यर भेरे लिथे लदैहै किचिंत्तरे ही लिये सादैहै? ` 
अनुमान करने से संदेसा जा धाखा उपजता है तेरे नखति' शिख पय्येन्त कटे. 
इए श्रग कते हषे उपरता है श्चीरतूं रस की वाति वनाय जानतौ हि श्र 
रसीली €ैसा मेरे जानने र्सीसे जे श्रीकन्हैयाशौ सरस राख कर 
राई है। 


प्रशन-नायका ने दूती के नाकय के पास भेजी थौ ओर बह दूतौ 
पीदी आर है तब नायकां कती दै-कि तें रसीसेसे रस राख कर श्रादै 
से यह भला काम किया श्रीर यह तेरौ बी बड़ाई है से लजीले लोचनं 
से दीखती है सा एसा कहने से नायका कु दुःखित नहीं जानी जातौ 
है ओर अन्य-सभेाग-दुंःखिता वहं हेती है ज" निज ' पति कै रतिं चिन्ह 
ओरस्त्ी के शरीर पर देखकर दुःखी हेती है 1 उत्तर। इस कंवित्त मं 
विपरीत लच्दना करके नायका के कहने का विलोम आशय निकलता है 
याही के पटाद सलौ काम कर आर किये तेरे शरीरनें जा कामदेव थया 
तिसकातू भला करकं आद लजोठे लोचन जे दूती मे लाज नहीं हौौ 
है इसलिये नायका कहती है कि तेरे निलंउज सिखौस सहित नेतो से 
तेरौ वही बुरादे दौखतौ है जरर सम्पूरो बहौ रथेहि! नायका ने दूती 
का नायक के जलाने के लिये मेज थौ दूलौ मायक सें क्रीड़ा करक 
्रादे से रति चिन्ह देख फे मायका चे संप नायक से दूती खौ छोड 
जानौ । यहां दूती के शरौर पर रति चिन्ह फौरजं ताति क्रीडां कारण के 
नायका जानगङे यत्तं अनमान जटंकारः- 
कारण जहं लिये लह काज 1 -अनुमाम "भलर यष सा । 
इति श्चलंकोार रतनाकर । 


दोह 1 


कहत तिहारो रूप यह, सखी पड को खेद । 
उन्ची जेत उसास है, कलित सकट तन खद\॥६\७१ 


प्रेम गिता ] समेहुर-प्रकाथ } ८३ 
मूल शभे -हे सखौ ! तिहारो यह रूपपेङजेारस्ता, की सेदुकोा 
कहता है ऊघी उसास लेती है शरोर सकल शरोर प्र.पसीना हि रहा है 
यहां भी पूर्वीक्त कथित्त के तुल्य कार से कारण जाना गया याते प्रनुमाम 
अलंकारः । इति । । 
देहा । 
तिलक मनोहर सिह हित, घतौय विधान बनाय । 
गनिका दुख अन सें रता, जाहिर कौ जनाय 11३11 
इति अन्य-संनोग-दुःखिता प्रको । । 





अथ पेम गविंता छस्षण ॥ 
` दोहा ॥ | 
निज नायक के प्रम कौ, गरब जनावे बार । 
म्रेम मरविता कहत है, तासों परम रसा ॥६८॥ 
भूल श्रथै-निज पति के प्रेम कफे जा नायका गरव जनाती है ताके 
परम रसिक जन मम ग्विंला कहते ३, स्पष्ट । 
उदाहरण-कविच ॥ १ 
मेरे हंसे हस्तत हे मेरे व्रोले बोलत है, ` 
मोही को जानत तन मन धन प्रानरी ! ॥ 
कवि मतिराम भह टेदरी किये हांसी हरु मै, 
छोड़ देत भूषन चसन खान पानरी ! ॥ 
मोत पन प्यारी प्रन प्यारेके न ओर कोऊ, 
तासों मान कीजै कहौ काहि को सयानरी! ॥ 
मेन कामनीकेमेन काहुकेन रूप रीघ्च 
मेन काष्ट के क्िखायं आनो सन मानरी! ॥६& 


मल अधे-मेरे हसने से हसता है जार मेरे बोलने से बोलता है 
शार सन, सने से धन ओर मान सब मुक्ते समभफताहि ओर शसौमेभीी 


पछ सनेाहर-प्रकाश । [ मरम गर्विता 
ओभ मीह चढाती द्रुते भूषन जे गहना ञ्रार वसन ज बस्तर ञार खान 
जञा खाना श्रैएर चान जे पीना सब दोह देता ह प्रान प्यारे के सुक सौ 
प्रान च्यारी शरोर कड भी नहीं है सासे रिति करिये कहौ यह कौनसा 
सयानप है? मेन-कामनी सा कामदेव कौस्त्रौका श्रादि देकं किसौके 
रूप मे नहीं रभते ह श्रैरमैभी किसी के कहने से सनमें मान नहीं 
श्रार्नोयो । 
प्रशन-नायका कै हंसने से हंसता है रीर मोलने से बोलता हैती 
सकं उदासीन भाव पया जाता है क्योकि जिससे बहुत मीति हिती हि 
तौ उशते आ्रप्टौ उपस कर हंसता बोलता है श्रोर जिससे कम स्नेह 
हेए्ता है उसके भी बोलने सितो बोलता है । 
उत्तर-श्सका यह शयथे है कि नायका कहती है कि जिससे मेंहस 
कर बोलती हूं उससे वह भी बोलता हि ओर जिस सेमे नहा बोलती हूं 
उससे नष्टौ बोलता है! ओर । अश्न. । हंसी मेभी भीहदेढी करतौ ह 
तो भ्रूषन श्रीर वस्त्र रैर खाना ओर पान सवदह्धोड्‌ देताहिसेा भूषन 
शरीर वस्त्र धारन करने कौ ओर समय होतो हि श्रोर खान पान की रोर 
खुमयदहेतीहैरकेशहांसीसें भह चदातौ हि तब सव दिनि भर भोंह 
टेदी काहेका रखती है? 
उ्तर-द्सका यह श्रभिप्राय है कि भंह्ांसी मे भी जव भौह 
चडढातौ हूं तब वह दौवानासा होजाता है से दीवाने कासन वातका 
श्वान नहीं रहता है नायका कहती हि कि मुभ से प्रान प्यारे कँ ओर प्रान 
प्यारौ के नहं है ओर तन श्रर सन ओर धन जर प्रान मुक्ते जानताहै 
ओओरमेहसमीमेंभीभौह चढातौहूं तब खान ओर पान ओर ्रूषन ओर 
बसन सब रोष देताहै रो यहां नायका के नायके प्रस का श्रति गवै 
हि यातं बचन वैशिष्ट च्वनि करके नायका के बचने यह्‌ बात सई गई 
कि मेरौ समान नायकका मियभेहौ हरं ञओओर दूसरा कैद भी पदाथैमेरी 
समान्‌ नायक को प्रिय हान जै जही है यातं प्रनन्वयाश्रलंकार । 
दाहा । 
उप्रभे रू हि उपमान जव, कहत अनन्वय ताहि । 
तेरे मख कौजारकौ,लिरेही सख आहि ।\९।। 


बति अलंकार चंद्रिका । 


रूप गविता ] समेाहर-प्रकाश । टप 


दोहा ॥ | 
ओरन के पाइन दियो, नायन जावक खार 


पान पियारी रावरी, परखत तुम्हें रसाल ॥१००॥ 
भल श्रथे- शे लाल ! ओर नायकन के पादन फे नायनने जावक 
लगाया शरीर रावरी कष्ठे तुर्हारी निज प्राण प्यारी हि खा तुम्हारी 
परीक्षा करती हे । 
म्रश्न-वह नायका नायक कौ कानसौ परीक्षा करती हि?! उत्तर। 
यह परीक्षा करतौ है कि नायन के पासे इलता नहौ लगवाकर नायक 
के प्रेम की परीका करती है कि नायक श्रपने हाय से ङलता लगावेया 
नही यह परीक्षा करती है ।! सखी नायक्षा से कहती है फि तुम्हारी भ्रान 
प्यारी ने नायन के हाय से अपने पान्न मे जावक नहीं लगवायाहिज्नार 
तुम्हारी परीक्षा करतौ है कि नायक मेरे यन्नो में अपने हाथ सि जावक 
लगाते या नहीं लगावे यह नायका के मन से दुनिधा हि याते विकरूप 
सलंकार जहां निश्वयात्म हिने में दुविधा रहती है तहां विकर 
अलंकार हैताहि। 
देहा । 
है िशरप यह्‌ $ बहि, यह विधि के बरतंत । 
करहि दुख का अंत प्रव, जम प्यारे कंत।१९॥ 
इति शरलंकार रतनाकर । 
अथ रूप गर्विता लच्रण । 
दोहा । 
जाकं अपने रूप को, अति ही होय गुमान। 
रूप गरविता कहत्‌ हे, तासौ परम सुजान ॥१०१॥ 


सूल अथे-जा नायका कँ अपने रूप काहीजे दय मे.वहुव 
गुमान हाय ताकौ परम सुजान रूप गविंता कहते ड ।1स्पष्ट।। 


उदाहरण-सवेया ॥ 
सोय रही रत.अत रसि, अनंत बदाय अनंग तर॑मन ॥ 
केसर खोर स्थी तिय के तन, भीतम ओर सुवास के संगन ॥ 


स मनेषहर-व्रकाश्च } ` [ सूप गविता 
जाग परी 'मतिराम, सरूप, गुमान जनावत भोंहके भगन॥ 
लालसौबोलत नाहिनवारसुपोखत आंख अगात अगन १०२ 


मूल अधै- रत क शंत रस्मीहीि जे नायका सिय रही अनंत जा 
जाक अंत नहीं संग जा काम की तरंगे बडाय के म्रौवम ने तिय के 
केसर की खर कसी न्चीर शशैर कतं सुगंध लगाद इतने समय भें वह्‌ जणा पड 
खव लालसेज्ञा नायक तति नहीं बोली ओर अकाजे नेत्रन कै ओर 
शरीर के पने लगी जरर भौ ह -चढा फर गुमान जताया । 


प्ररन-इसदे रूप गविंतापन कैसे जाना यया ?उन्तर। रूप फा ग्वं 
रें लाना गया कि दस में यहं गवे है किं कैसर का रंग मेरे रंग के समान 
नहीं § श्रर्‌ खगंच सेर श्रीर्‌ की खगं ऊ ससान नहीं है से मेरी सहज 
श्भा नायक्त अंग राग लगा कर विगादता है यहु सस कर नायका ने 
गवे किया याते रूप गविता हुड 11 नायका क चित्त मे हप बढाने के लिये 
भरायदः मे अपदे हाय से नायका के फेसर की सोर दीनी यह नायक ने 
भला उद्यन किया वाते नायका दुःखी हुदै यह लुरा फल हुश्रा यातं 
तीसस स्विषल अलंकार \1 

दोहा ५ 


केसे आङ दं वहां, है जित नह किञ्चोर । 
न $ ४ + 
दिनि दं मं मुख चदू को, ख लखचात चकोर॥१०३१ 


सरल अथ जहां नद्किशोर कन्हैयाजौ है वहां हं किख रीति क्ष 
भ्र? मेरे मुख चद्रकोा देखक्ते दिने भ्ीजे -चिशवय करफे चकर 
ललचाते है । । | 


भ्रण्न--दिनि नै चकोर के ललचाने से नायका कै स्वरूप का गवै तौ 
जाल गया पर्‌ चकोर के ललचाने से नायक के पास माने में नायका क 
कौैनसः विध्न हिता है ? 1 उत्तर! नायका की उक्ति दिनम भी भेर 
चद्र मुख का प्रकाशर रहता है रातिम बह्ुत भ्रकाश हेया मैं गु नदी 
रशसक्ती द्र याते नायक के मेरे पास लेश्नाठ दिनि मरति दिनि मा्वक 
है तभी मुख चंदर केः चकोर ललचाते है याते तीसरी विभावना । 


मानवती ] मभेहर-प्राद ८७ 
| देहा । 
प्रति बाधक कं होत दही, कारज पूरन मान ।। 
एति अलंकार चंद्िष्छा । 


अशं मानवती छकन्नण । 
दोहा ॥ 
करे इर्षा से ज॒ तिय, मन भावन से सान । 


मानवती तासों कहतः,कंवि“मतियभ^+ सुजान ॥१०४॥ 


सरल अथे- जा नायका सन भावन रे जे नायक से किसी दषं कर 
से मान करे ताश्ये परम सुजान है ते मानवती कहते है स्य्ठ रथै । 


उदाहरण--सवेया ॥ 


सो मन मोहन होत रू सुख, जाके भदू।विधु की छवि छाज 
खोल के नेनन देखे जो नेक तो,स्याम सरोज पराजय साजे 
जो बिहसे सुख सुदर तो “मतिराभ, विदान को बारज लाजै 
बोरेअलीमुड सुर बोल तो,कोकिल चोलनको मद भाजै १०५ 

मूल अथै-जाके मख चंद्रमा समान है ठेसा सन मेहन जे नायक 
हिस लट्‌ हौतं है किये ्राघौनदेतरहैष्ट्रूजेा दहे सखी ! ते नेत्र सोल 
ङेनेकनजेा यारासा निहार तै श्याम सरोज जेः नीटात्पत कसल मी 
परसय हेते दहै जे सन्दर मुख से कद्टिये श्रच्डै युखसे यारीती विह 
किये हंसे तो प्रातः ससय के स्मै कनल लज्जित हेवं फिर कमल भरर 
खन्दर बचने से जे तैं वेपसे ते क्ये के वेष्लमे सा भी गवे दूर हाय । 


ग्रश्र-यहां सखी के बचन से जाना जाताहै छि नायका हुंसकर 
नोलती नही ह, षर लाज से. नह बोलती है या क्रोध से नही नीलती है 
यहां ङसः रकार संका ₹ै.कि जाचै सखी क्रोध के छडाती दै यामान क 
खडाती 2? । उत्तर ! जा नायका नायक से नही योलती तेः जाना जाता 
कि लाज से नही बोलती पर यहां सखी से नही बोलती है ङ्स से जना 
जाता है क्ति नायका क्रोध यक्त है याते माननी स्पष्ट । 


एद मनैहर-प्रकाश । [ दसं नायका 
यहां प्रयास सशाजादिक उपमान ते नेत्रादिक उपमेय से नाद्र 
डवा है यते' तीसरा प्रतौप :- 
देहा । 
अन आद्र उपमेयते, जब पावै उपमान । 


इति भाषाभूषख । 
दोहा ॥ 
सुन चित दे मन माननी ! विन अपराध रिसांन । 


नेह जरावनको महा, दीप जोति जिय जान ॥१०६॥ 


सूल अथै -सखी वचन नायकासे मेरी बातकेात्ू मन चित देके 
सखन त भिना अपराय रिस करती हसि रिसि प्रतिक जलानै के लिये 
दीपक फी बकी ज्वाला सी है! विनाहौ अपराध रिस करना याते प्रथम ` 
विभावना अलक्ारः- 
दाहा । 
हात छः भाति विभावना, कारन विनष्ौ काज । 
इति अलंकाररतनाफर । 
देहा । 
गवेतादि के भेद्‌ सव, नृपति भनेहर हेत । 
वेद्‌ विधान वनाय कै, बरन्ये प्रश्न समेत 1४! 
इति गविता प्रकरण । 





अथ दस नायकाश्मों के नाम ॥ 
क 
दोहा ॥ 
प्रोषित-पतिका, खडिता, कलहैतरिता जान।। 
विप्र-ख्ड्ध, उत कंठिता, वासुकसनज्या. मान! ॥१०७ 
खाधिनपतिकाः कहत कवि, अभिसारिका सुजान । 
कही प्रवच्छति प्रेयसी, आगत पतिका बाम ॥१०८॥ 


मुग्धा प्रोषित-पतिका |] मनोहर-प्रकाश । ८९ 
दसों अवस्था भद सौ, दसों नायका जान । 
तिनके कच्छन रच्छ अव, आदे कुं बखान॥१०६॥ 
मूल रथे-प्रोषित-पतिका ९, खंडिता २, कसहंतरिता ३, विप्रलब्धा 
उतकठिता ५, वासुकफसज्या ६, स्वाधीनपतिका ७, श्रभिसारिकषा ८, ग्रवच्छत 
पतिका ९, रागतपतिका ९०, कवीश्व नै दुश्र नायका कौ है तिनके 
लच्छ आर लच्छन रब मे च्छे बखान करके कहता हं । 
अथ सुग्धा-परोषित-पतिका लच्चण ॥ 
दोहा ॥ ,, 
जाको पिय परदेश मेँ, बिरह विकल तिय होय । 
पोषित-पतिका नायका, ताहि कहत सवकोय॥११०॥ 
मूल श्रै-जिस नायका के पति विदेश मेहिायभ्चैर वह षिरह 
करके विकल हाय ताक सव कोड प्रोषित पतिका कहते है । स्पष्ट । 
मुग्धा पोषित-पातिका उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ 


बार कितेक सहेलिन के कष्टि, केसेहुं छेत न वीरी सवारी॥ 
राखत रोक के“मतिरामशचरँ असुवा अखियान तें भारी 
प्रान पियारो चल्यो जब तै, तवते कटक ओरही रीति निहारी॥ 
पीरी जनावत अगन मेँ, कहि पीर जनावत काहे न प्यारी? १११ 

मूल अथै -कदै वार सहेली कहती है तौ भी कैसे हूं बीरी संवार सें 
नहीं केली है. नेत्रनसे भारौ जे बहुत श्रांसू चलते है तिन के रोक के 
राखलती है, जन से भ्रान पिया जे नायक चल्यो है तव से कुड श्ररही 
रोति देख पौ है अंगन में पौलौ हेग हैतोभी हि पियारी! तु किक 
पीर क्यों नहीं जनत्ती है ? । 

प्ररन-यदां प्रोषित पतिका ते स्पष्ठ है पर मुग्धा ओ्रार मघ्या दानै 
समान जानी जाती ह । उत्तर ¦ सखमीसेभी पीर नही मनातौ है यात 

+ १२ 


| सनोहर-प्रकाश । [ मग्धा प्रीषित-पविका 
मुग्धा 1 दूसरा प्रश्न । केसे हू नीये न लेत दतनाष्ी कहना चुरूर था 
फिर संवारी क्यों लिखा?) उत्तर । नायका चिच्रनीहै सा चतुरादैसे - 
संवार कर वीरी सेती धौ चे नायक के विरह से चतुराई भूल गड ! तीसरा 
प्रश्न 1 अख ते भारी श्रासू चलते & तिन के रोक कें रखती है से भारौ 
करिये बडे श्रासू चलते है ३ रोकने खे नही रहसक्े ह । उत्तर । चले 
अंसुवा अंखियान ते भारी ! रये 1 री कहिये लाज खित आंसमे आसू 
चलने कौ भा किये फलक ताकौ राक कै रखती है । नायक विदेश्षगया 
हि तनतै नायका कौ खनौरी चेष्टा हे गई जहां ओर अव्ययश्राता है 
सहां भेदकातिश्योक्ति प्रलंकार हेता है :- 
देष्हा 1 
अतिशयेक्ति भेदक सवि, यह विधि बरनत जात । 
- शरेररे हंसवो देखवो, भरेररे याकीः बात 11९1 
शेरे ओप कनौन कन, गनौ धनी सिरताञ । 
मनी धनौ के नेह कौ, वनौ डनी पट लाज ।।रा 
इति अलं कारर्तनाकर । 


दोहा ॥ 
पिय वियोग तिय दुग जलधि, जर तरंग अधिकाय) 
वरुनि मूर बेला परस, हुप्यो जात विलाय ॥११२॥ 


सूल अथे-पिय के वियोगस्ते तिय के नेत्र रूपी जलधजे समुद्र से 
जललको तरंगे अधिकांतौ हसे वरुनी जे भापनी क सूल से स्यशे हकर 
वे लद्रे विलाय जातौ है । 


गरश्न-यहां भौ सुग्धा ओर मध्या समान जानौ जाती है! उत्तर । 
नायक के विरह से आंसू चरते हैँ तिनके नैम दीः रोक सेती है ञ्चीर 
किसौ सखी स्ते कद्ध दख नही जतावी है यातत सग्धा । दसरा प्रश्न 1 तरंग 
अधिकाय पहिल कहके सूल देला कही सेए तरंग श्रर वेला का एक श्रथ 
ताते पुनरुक्ति ! उत्तर ! पसे अर्थं दना चादिथे पिय के वियोग से नेच 
रूप समुद्र से जलक्ते तरंग अधिकाती है जैसे मूल वेला नाम आ्रीपयि & 


मध्या ग्रोषित-पतिका ] सनेाहर-प्रकाश । | ९९ 
परस समुद्र कौ लहर बिलायजातौी है वैसे बरूनौ नास भांपन्यिं के 
सूल ते परस नेत्रो के जलकौ लरं विलाती हँ ¦ सुद्र उपमान ओर 
नैत्र उपनेय के एकता करकं वणेन किया याते रूपक ओर भ्रसिद्ध॒ समद्र 
जुदा नही रबा यातं शभनेद्‌ चैर उपमेय उपमान फौ समानता है यातें 


समं स्रभेद्‌ रूणक । 
क 6 


अथ मध्या प्रोषित पतिका उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 

चद के उदोत होत नैन चंद्र कांत कंतः 

छायो परदेश देह दाहन दगतु हे ॥ 

उसीर गुखाव नीर कपुर परसतु, 

विरह अनिल ज्वार जाखन जगतु हँ ॥ 

लाज ते कु न जनावे काहू सखी हू सौ, 

उरको उदार अनुराग उमगतु हैँ ॥ 

कहा करो? मेरी बीर! उटी हे अधिक पीर, 

सुर भी समीर सीरो तीर सौ लगतु दै ॥११३॥ 


सूल अधे-दंत परदेश है तन तिं चंद्रमा के उद्य होति ही चंद्रिका 
जे सिरं निनी काति जेष उजाला ऋय कर नैत्रनकेाश्रर शरीर के 
दगत है जे जलावत है उसीर खसका आर गुलाब काज जल ओर 
कपूर ये स्पे हकर विर्ड्‌ अनल उवबाला का जगावत है । दद्य का उदार 
अनुराग जा शनेह उसंगत है तौ भौ किसी ससीह्से कु मौ नहीं 
जनाती है ओर कहती है हे खखी ! कहा करू' अधिक पीर उदी है याते 
धीत सन्द्‌ खुगेध पवन तीर के समान लगने सं मरोपितपतिका भचर 
सध्या दैः लाज ओर कास समान हेतारहै से उदटरौपन सासमग्रौ से दुखी 
हेती है इससे क्षास ओष किकी से नही जनाती है इससे लाज समान 
देकर सध्यग-म्रोषित-पलतिक जानिये । 


प्रर्न-देह दान दगत्है सेए देह मे दाह नही है तब हए दगतहैः?। 
छत्तर ¦ देह दहन किये दहन हुई है जिन फी देह एसा कामदेव से 


९२ सनोहर-प्रकाश \ [ म्रीढा प्रोषित-पतिका ` 
द्गत है । दूसरा प्रश्न । उवाल जालन अगत है से उवालकी उवाला नहीं 
है तब कहर जगताहै? ! उच्चर ! विरहाग्नि उवाला जलावनके जगातीहै। 
चन्द्रमा कपुर इत्यादि शौतल पदाथ है ते नायका का तपायनान करते 
है यहां शीतलता कारण से विरु काये भायका के तपायसान करते है 
याते शटी विभावना :- 

देहा । 
काहू कारण से कवे. कारज हाय विरूढ ! 
कति श्रलकाररतनाकर । 
दोहा ॥ 


वू] दूबरी होत कयोः? यों जव बो सास । 
उत्तर कटढ्यो न बाख मुख, ऊचे ठेत उसास ॥११४॥ 
मूल अधे-सास ने एसे पृष्ठा हे बहू! दू बरी क्यौ हेतौ है? जव नायका 
ने उत्तर नहीं दिया श्चार मुख से ऊचा उसास लिया से विर कौ विया 
से दूयरी हेतौ है । याते रोषित-पतिका ओर लज्नित हिक उत्तर नहीं 
दिया ओर कामसे दुखी हके ऊषा सास लिया यामे लाज काम समान 
है याते मध्या ।! यहां लाज श्रर विषाद्‌ संचारी भाव की संयिहै याते 
भाष संधि प्रलंकार । 


अथ परोढा प्रोषित-पतिका उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 


विरह तिहारे खार! विकर भह है बाट , 

नीद, भूख, प्यास, सगरी विसारियतु हे ॥ 
¦ चोरी केसी वात चद्रमा हूते दिपाय जात, 
` वसन न तानक वयार वारियतु हे ॥ 

के “मतिराम,;कला धर कैसी कला, 


छीन जीवन विहीन मीनसी निहारियतु हे ॥ 


परकीया मोषित-पतिका ] सनोहर-प्रकाश् । ९३ 
बार २.सुकमार एूरन की मार ेसी, 
मार के मरोरन मरोर मारियतु हे ॥११५॥ 

भल श्रथ-ससी बचन नायकसेोां॥ हे लाल ! तिहरे विर से 
ह भाल विकल हि रषी है, नीद, मख र प्यास सव भल गड है भैर 
चोरी की बात फे खमान चन्द्रमा से द्िप कर रहती हि श्रेषर बसन तानक 
पवन से भी बचौ रहती है र कला हीन चन्द्रमा के समाना रहीहै 
श्नोर बारवार बहु खुकमार जे नायका कूलन कौ मालाके समान है ताके 
मारजा कासदेवसि सरोारकं सारता है यामे सव म्रकार से प्रौति की 
प्रधिकता है यातेः मौढा भरर बिरह विकलता से म्रोषितपतिक्षा है ॥ 
यहां कूलन कौ माला उपमान श्रर नायका उपमेय "सी" वाचक सक्ुमा- 

रता धमे इन चारों अंग फर के उपमा पूणे है याते पूणोपमा अलंकार । 

दोहा ॥ 
चंद्र किरन छमि बार तन, उठति आंच यों जाग । 
दुपहर दिन कर कर परसि,ज्यो दरपन मेँ आग ११६ 
मूल अथे -दुप्हरके दिनि करकीजे सूर्यं -फी रजा किरन कै 
स्पशे से प्रग्नि घस्मा से जैसे बासदे प्रगट हाता है एसे बाल जे नायस्ला 
के तनमे चन्द्रमा कौ किरन से आंच जग उठती है ।। चन्द्रमा क्षी किरन 
श्र नायका उ पभय सूरजकी किरन भ्रार काच उपमान अग्नि प्रगट हिना 
साधारण धमे यां घाचक शन चारौ भ्रंग से उपमः पूणे है यातं पूर्णोपमा 
रलंकार । 


- अथ परकीया प्रोषित-पतिका उदाहरण॥ 
सवेया ॥ 


ह्यां मिरु मोहनसो““मतिराम^+सु केटि करी अति आनदवारी॥ 
तेह खता द्रुम देखत इःख, चे असुवा अखियान ते भारी 
श्रावत हों जमुना तट कों, नहिं जान परे विद्कुरे गिरधारी 
जानत हों सखी आवन चाहत, कुजनते कटि कुजविहारी ११५ 


८४ सनोहर-प्रकाश्च । [ परकीया प्रोषित-पतिका 

सरल अथ-मेषहन क्ते जे नायक से सिल के यहां भारौ ्मानंद्‌ से 
केलि दौनी है तेदै द्रुम शरैर लता देखने से दुःख उपजता है ओरचैत्रनसे 
बहुत श्रासू चलते है यहां अमुना कौ तट पर रतौ दू तव गिरधारौ का 
जुदा हान नदी जान व्डतः है सो हे ससी ! एसे जानती दं कि इन 
ङ जनते' निकल कष कु जविहारी जे श्या मिले जमना के तट बन में ` 
सुक्षेव य तिस क्षिः देख कर नायका विलाप करती है सो वन संफेतस्ते 
परकीय शर दुःखी हेप्नै से प्रोदितपत्तिद हे । 


अणव-यद्धं सेप्टन से सिल कै अति आनंद्‌ से केलि करौ यह तो 
ठीक परंतु“ वारी “ शव्द क्यो लिखा? दूसरा ग्रष्न। यहां जमुना 
दी तौर असने से गिरुधारै का वियेषए्म नहीं जएन पडता है दा वियग 
नीं जान प्तः है तव पडले लिखा है वि तेदै बन केव्लवादुन देख 
फर दुःख हेला है ओर नैन्रो से अस्‌ चलते हे सा वियोग ही जान पड़ता 
है तेः दुःखं काहे का होय ओर भासू क्ये चलते है? 1 उत्तर परहिते 
प्रश्न का ' यहां सोहन से सिल कै अति केलि करी आनंद वासी कहियि 
यह्‌ नेदजी लौ वत्सै है ताके दुल लततन के देखने से दुःख होता है। 
दूसरे भरघ्रन क्त उत्तर । अमुना दये तौर पर श्रान्ते गिग्धारौजी बिष्ुरे है 
सेए जान नह परत किये कख खुध नहीं रहै 1 ओर प्रश्न । नायका कहती 
हैक्निडे ससी । नै जानती किं दुःज॑न तें कटिके कु जबिह्ारी' आना 
चष्हते है सेए नायका के यह प्रतीत होती है कि कुजन तै कटि कै कुज 
विहारी राना चाहते ह से पहिले दुःख के मांस काहे केः लिखे ? ।उत्तर। 
हे खी! भ जानती वेष यहः आनः नर्हा चाहती रव इन कु जन ते' कडि 
यह चिदर कौी कुःज हे चप्यका कें बन भावी है तन पूत काल कौ 

वत प्रत्यत द्खलाई देती है यत्तै' भाव अलंकार \! 

देर्हा । 
भावजे श्रुत मविष्य को, प्रत्यक्त जु कहै वनाय । 
टंदावन भें श्राज्ु वह्‌, लौला देखौ जय ५९।। 

इति श्रलंकाररतनाकर 1 


1 


सामान्या प्रोपित-पतिका | मनोहर-प्रकाश । ९१ 
दाहा ॥ 
लाज दुटी गेह छुव्यो, सुख सँ व्यो सनेह । 
सखि कहियो वा निटुर सो, री दूटयो देह ५११८॥ 
मूल अथे - लाज, घर, खख, रर स्नेह ये सन टे ह सखी 
वानिदुर से ज निदेदै से कहियो अ ते देह जे शरीर ष्टरटना 
रहा है । 
प्रश्न --नाषका कहती है कि रलह टा षर सन छूटने यर क्यों 
द्ःखौ होतौ है ? । उत्तर \ एसे अथै करना चाहिये कि तनेह के खख से 
लाज चरर घर चटा आअणौत्‌ नायक कै रनेह का खख -सान कर श्ाशक्त 
भदै तव लाज षूदौ शरर घर भी द्ुटा श्रेषर हे सखौ ! अव उख निदे से 
कहियो देह दूटवे रही है ! लाज चुटी रार गेह टौ ओर खल दुटो यहां 
टन यह शब्द ओर छृटने का अथे दूर होना इस शब्द ओर छथ दौ 
वारंवार आदति है यत्ते तीखरा आदति दीपक अलंकार :- 


दोह । 
पद्‌ अरू अथे दुहन कौ, श्राति तीजी लेख । 
इति अलंस्ारस्वनाक्षर । 


अथ सामान्या पोपित-पातेका उदाहरण ॥ 
संवेया ॥ 
आरी सिगारत हे हठ सोःपर रागत अग अगार सियार 


पीरी परी तन मै “सतिरासः+चरे अखियानते नीर पनारो 
सो उनी मने भावनं नायक, आवव जो वहते धनवारो ४ 


वार्‌ विलासिन कों विसरेःन बिदेश गयो पियघ्रानप्यिारो११६ 

स्रूल अधे- राला सखौ इट से सिंगार कराती है पर क्तिंगार 
कराय श्रा वाके अंग के अंगार के ससान लगत्ताहै शरीर शरीरः 
मं वीरी हिग्गदै है ओर नैत्रन से जलका परनाला चलताहिवी सन 


९६ सनेह्र-प्रकाश । [ खंडिता 
भावन वो नायक बहुत धनवाला भ्राता यावो नहीं है सा बार बिलासन 
ओ गनिका प्रान प्यारे पीक विदेश गये कै नहीं .विसारतौ है ।। नायक्षा 
का बहुत धन वाला नायक प्रान के पियारा था बह विदेश के चला- 
गया यद्क नायका के चित्तकी अभिलाषा से उलटा काम इुश्रा यते 


षिषाद्‌ अलंकार । 
दोहा ॥ 


धन के हेत बिलासनी, रही सावर बेस । 
जो तिय के हिय मे बसे, सो पिय बसे बिदेश॥१२० 
मूल ्रये- वह बिलासिनी जा बिलास करने वाली नायका है सा 
धनकेदहित वेस जा पोशाक संवारकर रहती है ओर वाके हिय मे असमै 
साला नायक विदेश मं बसता है 1 यहां हिय मे वसताहैसा विदेश में 
वसता है यह्‌ बात निस्दु है याते विरोधाभास अलंकार :- 


देहा । 
बरनत लगे बिरोध सा, रथे सत अविरोध 1 
म्रगट षिरोधाभाष यष्टु. समभत सवै सुवोघ ॥ ९॥ 
ति कविप्रिया । 


अथ सखंडिता छच्तण ॥ 
दोहा ॥ 
पयि तन ओर नार के, रति के चिन्ह निहार । 
दुखित होय सो खेडिता, बरनत सुकवि विचार॥१२१॥ 


(2 श्रथे-नायकके शरीर पै जमर नायका के रति चिन्ह देख कर 
द्री क्विषय तगौ सुकवि विचार करके खंडित वशेत है ! स्पष्ट र्थ, 


अथ मुग्धा खंडिता उदाहरण॥ 
सवेया ॥ 
खार तुम्हें कं ओर तियाकीःखख्यो अगियामे छगावत चवे 
ता चिनते“मतिराम, न खेलतवृञ्ञे सखीनहु सौ इख मोवे॥ 


स॒ग्धा खंडिता | सनेाषहर-प्रकाश । ९७ 
 छेख करे नख सौ पग को नख;सीस नवाय के नीचेही जोवें ॥ 
बार नवेखिन रूस न जानति, भीतर भोन मससन रोवे ॥१२२॥ 


मल अरथे-हे लाल ! तुम्ह काहू ओर स्त्री कौ अंगियामे चोवाजे 
तर जिस समय लगावत देखा तिस खमय से वह नहीं खेलती है आर 
सखी जन व्रती है, त्सं दुख क्षा दिपाती है, ओर हाथ के नससं 
पग के नख के लिखती है अथात्‌ पग के नख पर कड लकीरें बनाती है 
मौर सीस नवाय कर नीची देखती है बह नवीन वय कौ नायका हैसेा 
सानं नहीं कर जानती है यात घर के भीतर जाकर मसूसन जे हुचकी 
खपकर रोती है रौर सखिथें के पून से दुख को दिपातौ है यातत लाज 
अधिक रीर रूस नहीं जानती है इत्यादि बचन से सृग्धा ओर नायक 
केश्ररस्तीकीी श्चगिया ने चोवे लगाषघत देखा यात खरिितासेा ठसे 
ग्धा खण्डिता । स्पष्ट । 

ग्रश्न-हाथ कै नख से पग के नख को लिखतीहैिसा पग के नष 
सा चित्र की तरह पथ्वौ पर लिखती है या पग के नख ऊपर कूड लकीर 
जलिषखती है? 

उत्तर-हाथ कै नख से जसीन पर लेख करती है ओर पग के नख 
का सीस नवाय कर देखी है श्रार अपने पति क्षौ जार नायका से 
आलि गन करते देखा यह चित्त कौ अभिलाषे उलटा कारज इुश्ना यातं 
बिषाद्‌ अलंकार । 

दोहा ॥ 
नार्‌ सखिन की सीखते, मान न जानत ठान । 
पिय विन आगम भोन मे, बेटी भह तान ॥१२३२॥ 
| मूल अथे -बाल जेष नायका मान नही कर जानती है यातं नायक 
श्राने के ससय विनाही भवन ने भौहे चदाकर वैदी है, मान नहीं कर 
जानने से मणग्धा ओर गहि चटाने से खंडित इस ग्रकार मग्धा खंडिता 
2ै॥ सखौ सान करना सिखाती' है तरू नायका सान करना न्य सीख सकी 
यहां सान करने कौ संसोीगण शिक्षा देती है यह हेतु त्त नायका सान 
करना नहीं सीख सकी यह कारज पूणं नहीं . इुखा याते विशेषोक्ति 
अलकारः- 
९३ 


९८ मनेहर-प्रकात्रा । [ मध्या खंडिता 
देहा । । 
विरेषोक्ति जब हेत सौ, कारण ङपजे नाहि ॥ 
इति भाषा भ्रूषण । 


अथ मध्या खंडिता ॥ 
उदाहरणम-कवित्त ॥ 
जाकव लिलार, ओट श्जन की लीक सोहे 
खये न अलीक लोक रीकन विसारिये ॥ 
कृवि “मतिराम,, छाती नख चित जगमग, 
डगमभ पग सधे मगमे न धारये ॥ 
कस के उघारतहौ परक पलक याते, 
पका पे पौ श्रम रातिको निवारियि ॥ 
अटपटे वेन कुड बात न कहत बने, 
रुटपटे पेच सिर पाग के सुधारिये ॥१२९॥ 
सूल श्रधे-नायखा वचन नायक से लिलारके विपे जावक जे इसत 


श्रर हाट पर कज्जल कौ लीक शोभित दहा रही है इन अलीक जा सोटी 
लीक का खयजे नाश फरिथे ओर लाक लीक का नहीं विसराद्ये खाता 
पर नख के दित जा चाउ जगमगात है ओर पग भ्म डगमगते है मगमें 
सीधे नही धर सकते हए ओर पलके' भी फसकेः जा संच के उघारते हे 
इसलिये पलक भर पलंग पर पौडि कर रातिके परिश्रम का निवारण 
करिये रटपटे वचनै मे वात कहनै मे नहीं अनती है रौर पाग के येच 
भी लट पटे जे खले इए ह तिन के खुधारिये । 

ग्रन-इस मे खंडित्तापना ते पाया जाता है पर मध्यापना जुदा 
नहीं निकलता है म्रौढा ओर मध्य देनं समान है । उत्तर) कठोर बचन 
कहके पिय के काप जनाघे सा सध्याश्चधीरयाहेाती है सा यहां भी 
कठोर बचन के कचे से धीरा श्रौर पिय के शरीर यै रति चिन्ह देखमै 
से खंडित्पसेा इस प्रकारप्रौढा नही है ओर मध्या हे! लिलार सै जावक 


रर हैट चे अजन यहां शरोर टौर का काम श्रौर ठौर यण्ते दूसरा असं 
सति श्वरलंकारः- 


प्रीढा खंडिता] ` मनेहर-प्रकाश । ९९ 
दाहा.। 
श्रैर ठौरहौ कीजिये, ओर ठीर कषा कोम । 
| इति अलंकाररतनाकर । 
दोहा ॥ 
कोऊ करो कितेक यह, तजो न टेव गुपाल ! । 
निस ओरन के पग परो, दिन ओरन के लाल! ॥१२५॥ 
मूल अथे -के कितने हौ उष्य करो तक्र गुपाल ! तुम यह्‌ ठेव 
नहीं तजे निति जा राति के खमय भौरनके पग परते हे आ्रौर दिन 
श्ररन के लाल हा । 
मरश्न-एक अभिम्राय सें हसे गोपाल कह कर किर लाल कठ है 
याते पुनरुक्ति दूषण है । उत्तर । इस देहे का यह अथे है कि हे लाल । 
तुम रात्रि के समय सें ओर स्त्रौके पाव परते हा ओर दिनम ओर होजाते 
हे कोई कितनाष्टौ कहे ताभी “गे” नाम वचन चाक पालनाक्त यह 
टेव तुम नहो खोश्वे यां भौ कटोर बश्वनो फे बोलने से सध्या अधीरा 
खंडिता है यहां उपराय करनैसे टेक नहीं दोडता शस हेते काये सिद्ध नही 
यते विशेषोक्ति अलंकार ॥ 
अथ भ्रोढा खण्डिता उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ 
प्रीतम अ प्रभात प्रिया, मुसकाय उटी दृग से दृग जोर ॥ 
आगे हवे आदर सों मतिराम, कहे मृदु वेन सुधारस वरैः ॥ 
फेस सयान स्वभावनहीं सो, मिली मन भावन सों मन मोर॥ 
मान गो जान सुजान तचे+अगिया की तनी न द्ुटी जव चोर १२६ 
सूल श्रथ ~ मरीस जा नायक मभात समय आयो तब नायका 
सुसकाय कर उटौ षर सम्मुख ्राकर नेतरन से नेत्र मिलाय श्रार सुधा ऊ 
रस से बोर दिये हुए कोमल वचन गोलौ एसे सयानपस््भावसे सन भावन 


सौ भौरे जा भोले मनसे मिली ओर ंगिया की तनी दोरने से नही 
खटी तव सुजान जे नायक लान जान सयो । 


९० सनेहर-प्रकाश । [ परफीयाखंडिता 


एन-दइस श्चर्प मे खंडिता तो है परंतु प्रीढापना किसौ विके 
घता स्ते जुद्र नष्टं पायाजाता है सध्या ओर, मरौढा दौनो समान हे! 
उत्तर ! प्रौढा धीरा का यह बचन लिखाहैकिपमरिय से रिस प्रगट नहीं 
करती है शार रति से उदास रहतीरहै से यहां भौ नायक से रिस जाहिर 
नहीं कर के रति से उदासपना जनाती है याते' म्रौढा धीश खंडिता है। 
भ्रण्न ! भोले मन 'से नायक से मिली सि भोले मनौ ठौ सुश्या हाती 
है ओर यह प्रौढा है से बहुत चतुराद सहित हि । उत्तर । “ मिलो सन 
भावन सै मन भोरेता यह अथेह कि सनमें भो रहिके भिले तैसे नायक 
से मिली अथत गाड आलिंम से नहीं सिर ओर जैसे सकुचती दुद 
मिले तैसी निरी ॥ अंगिया कौ तनी द्धोरने से नहीं शृूटती है यहां भी - 
हेतु से फायं सिद्रु नहीं यातेः विशेषोक्ति अलंकार ।1 


दोहा ॥ 
पदर कर पयि सों मिरी, तिय दिय राख सयान । 
दृढ कस वधी कं्चूकीः समञ्चायो मन मान ॥ १२७॥ 


सूल अ्थे- तिय हृद्य मै सयानप राख के पियसेश्ाद्र कर कै 
निली ओर अंगिया कौ कसे दढ बांध कर अपने सन का नायक के सान 
समफाया पूवो क्त सनैया के अनुसार दस देहे मे भी मौढा धीरा खंडिता 
हे 11 नायकके चिषे हुए अपराध के नायका जानकर श्रंगियाकौ दृढ कस 
बंधो इस भाव से नायक के जताती है याते पिहित अलंकार । 

अथ परकीया सडिता ॥ 
सवेया ॥ 

रावरे नेह को लाज तजी, अर गेह के काज सये बिसराये ॥ 
डार दियो गुर खोकन को डर, गाम चबायमे नाम धरे ॥ 
हेत कियो हम जो तो कहा तुम, तो“मतिराम,, सवे विसराये ॥ 
कोड कितेक उपाय करो कहुः्ोत हे आपने पीड पराये ॥१२८॥ 


गनिका खंडिता | -सनोहूर-ग्रकाश । ९०९ 
मूल अधै-आपकी प्रीति कै कारण लाज तजी रार घर कि 
सज काम बिखारे गुरू लोकन को भी डर दूर कियो चर गाम की चबा- 
इन जे निन्दग नें नाम धरवाया हमने जा एसे दुःख सह करभो हेत 


किया तो कहा हुश्रा? आपने ता सब विसराय दिया के कितने हौ 
उपाय करो ते भौ पराये पीय आपने नहीं हेते है । परकीया खरिडता 


स्पष्ट ।\ नायका के चित्त की अभिलाषा से उलटा काम हु्रा यतति विषाद्‌ 
पअकंकार ।। 
भ क 
दाहा ॥ 
हम सो तुम सों खाल इत, ननन ही को नेह । 
उत प्यारी के दृगन के, सलि सींचियत देह १२६॥ 
सूलश्रधे-हे लाल ! हमारे तुमरे ता यहां नैत्रन कादौ स्नेष्ट 
है ओर वहांजे तुमारौ प्यारी है तिनके नैत्रन से सलिलजाजल से 
देह सौची जाती है । | 
प्रशन । नायका कहती है कि हमारे तुम्हारे हौ जे निश्चय कर के 
चन का सनैह है याते वहां जे तुमारी निज प्यारी है तिनकेनेत्री से 
सलिल से देह सीचौ जाती है अथात्‌ बह रुदन करती है तब नायक 
सी परकीया . से आशक्त है ओर अपनी नायका ते विमुख हैते यह 
परकीया खण्डिता कैसे ठहर ? उत्तर । नायका कहती है कि हमारे निश्चय 
करके तुमरे .नेन्रन का हौ स्नेह है अथीत्‌ हृदय का स्नेह नही है ओर 
वह जे तुमारी निज प्यारी है तिन के नेन के देखने से सलिल से देह 
सौचौ जाती है इसका अथे लच्छन लच्छना करके उस को तुम जन देखतेहेष 
तब तुम्हारे हृद्य कौ विरहाग्नि दूर हेतौ है जरर तुम्हारी दषा भिटती 
है नेतरौ का स्नेह है ञरार हदय कानहीरहिसो ये सेदृष्टकीः प्रसि 
यातं तीसरा विषम अलंकार , 
' अथ गनिका खंडिता ॥. 
सवेया ॥ 
ह्या हमसों भिरबो ठहराय के,सँन कहूं अनस निस कीजे ॥ 
मोरहिं आय बनाय के बातनिःचातुर हवे विनती वहु कीजे ॥ 


१५२ मनेाहर-ग्रकाश [ कलषंतरिता 
देखी रीति सदा^मतिराम^सुकैसे पियारे जु परेम पतीजे॥ 
सोहं न खाइये जाइये दयां तेःन मानहुं जो धन लाखन दीजे१३० 

मूलजथै -नायका वचन नायक से यहां हमरे से मिसना टरा 
कर रातिं सयन किसी चरके पास करते हिाशचार प्रभात मे आय कर 
चतुराद से वार्त बनाय कर बहुत विनती करते हे भीर सदाम तुष्हरौ | 
देसी हष रीति है सोहे भीतम! तुम्हरे मेम कौ ग्रतोत किस ग्रकार - 
कीजिये ? व सौरै नही खाद्य ओर श्राप यहां सेजाश्येमेंतेा लक्तै 
भीथनदेगेतोममानूगौ! 

ग्र्न-गरिका कतीह कि “ धन देने सेन मानूगौ" सो यहु बात 
विरुद है क्वि गणिका केवल धनसेष्टी भ्रीति रखती है। उत्तर. । यह 
प्रथेहिकिसषह मत खाड ओर यहां ते जाडन सानूगौ भँ घन लषन देणे 
जषा तक अर्थीत्‌ लाख धन न देगे जहां तक में नहीं मानूगी 1 यहां 
न देना कारण तातं मान लेना कायं सिद नहीं यातं विश्नेवोक्ति ल- 
कार । 


दोहा ॥ 
कत कहा सोहन करो?, जान परथो अव नेह । 
देन कल्यो सो विन दियं, जान न यैहो गेह ॥१३१॥ 
मल श्रधे- हे कतत ! सेह काहे का करतेह ? अन श्राप का स्मेह 
जाना गया, पर जे देने कियाथा कि विनः दिये घर का नह जानै पा- 
रोगे । नायक सेह खाता हे सि भी नायका कहती कि ओं तुम्हारा स्नेह 


नही मानूगौ सेः यहां भी कारख से काय पूरो नहीं हेता है यातं विश 
पोक्ति अलंकार 1 


अथ कटहूतरिता लच्ण ॥ 
दोहा ॥ 
क्यो न माने कंतको, पुनि पीडे पलिताय । 
कररहतरिता नायका, ताहि कहत कविराय ॥१३२॥ 


सुम्धा कलहंतरिता | मनेहर-प्रकाश । ९०३ 
मूल श्रथै- जा नायका पले कत के कहनेकेा न्ह सानै फिर पीड 
पद्धितावे ताकत फविराय कलहतरिता फहते है । 
मुग्धा कलहतरिता उदाहरण ॥ . 


सवेया ॥ 


गोने की चूनरी बेसिय हे, 

दुखही अवी ते डिटाई बिमारी ॥ 
वेड मनावन आये है आपनः, 

हाथ सों जात न पाग सवारी ॥ 

पाई परो “मतिराम, ख्खा, 

मनुहार करी कर जोर हहारी ॥ 
आपही मान्यो मनायो न कान्ह को 
अआपही खात न पान प्यारी ॥१३३॥ 


सूल अथे-गौने की जा मुकलावे कौ चूनरौ वैखेई है किये भेली 
भौ नही भदै ओर हे दुलहीः! ते जा तेने अन ही,.डिठाईे जा निलेज्जताद 
विगारी है, लला वेहू सनाएवन च्छा अग्ये ओर पाद्‌ परेशओार हासे पाग 
नहीं संवारी जात एस कर जारकं मनुष्ारकरी, हाहा री! कान्ह के 
मन्ये नही मान्या हे पियारौ अव श्राप ही कहा, पान प्य नदं 
खातोहा?। 

प्रभ्न-दुलदी तनै दिवाद जे निलेज्जतादे को विगारौ से निले- 
ज्जताई फे विगारने का यह असिग्राय है कि बहुत लाज के धारन कीनी 
चब ते यह नायका कौ तारीफ है नौर सखी निनदा कर के कहतौ है । 
उत्तर । निलेच्जताद के विगारी इस का शथे विपरीत लच्ना कर के यह 
जाने कि तैने बहुत दिदाड के खुधारी है ।\ ओर पूर्वे¶क्त सय श्रथ है।! 
नायक के सनाने के नहीं साना ओर दुख पाकर पान नही खातौहै याते 
कलहंतरित भेर दुःख कौ मातं लउ्जायुक्त देके ससौ से नहीं कहती 


१०४ सनेाहर-प्रफाश 1 [ सध्या कलहंतरिता ` 
हे याते मुग्धा कलं तरिता है 1 यहां भी मनाने से नहीं नना यातं विशे- , 
चक्ति अलंकार ! 

दोहा ॥ 


आई गोने कार ही, सीखी कहा सयान ! । 

अवी तें रूसन रगी, अवी ते परितान॥१३४॥ 
मल अथै-श्भी कल कषे दिन ते तू सुकलावे शाद है ओर श्राज 
रूसने लगी, पतिर पद्धिताने लगी यह सयगएनप कहां सीखी? कलगैने आदं 
यावे मुग्धा रर रूसती है श्र पद्धिताती है याते कल हंतरिता हे ।। 
सखी के गचन भ यह संदेह पाया जाता है कि काल की गने श्रादै हदे 
भी एेसा सथानप कहां से सीसी ? यह संदेहे याते संदेह अलंकारः- 
देष्हा। 

खमिरन भूम संदेह यह्‌, लच्छन नास प्रकाश !! 

इति भाषा प्रूषण । 


इन तीनो श्चलंक्षारो के लच्छन नाम मे पाये जाते है । यथा 
नपस तथा गुणा । 


मध्या कलहतरिता ॥ 
सवेया ॥ 


पाइन आन परे तो परे रहे, केती करी मनुहारन चचरी ॥ 
ॐ ह 


सान्यो मनायो न भे“मतिरामगुमान मे देसी भई अलवेली॥ 

प्यारो गयो दुखमान कहो,अव कैसे रहू यह राति अकेली?॥ 
प क जिये 

आपते छाय मनाय कन्हाईको,मेरो नल्पीजिये नाम सहेटी १३५ 

सूल अथे-पा्मो मे आइ कर परे तो परेद रहे भरर कितनी मनु- 

हर कोनो पर मेने नहीं केली एर गुमान मे देसी अलवेली इड से ' 

नायो नही मान्यो, प्यारो दुख पाद कर गयो, अव इस राति मे अके 


ली भं कैसे रहस हे सदेली ! नेरा नाम तौ नहीं लीजिये ओर तू अपरे 
मन से कन्हाद के मनाद् लाड. 


~ म्रष्न-गुमान मे अलवेली वेट रही है नार नायक दुख पाप कर 


मध्याकलह तरिता | मनोहर-प्रकाश । ९०५ 
गयो किर नायका -कहती है किमे अकेली केसे रषं ? सा नायका अल- 
वेल हकर दुःख नही मानती तब अकेलौ क्या नही रहतौ ? । उत्तर । 
्रथेयह है कि प्यारे गये ओरं दुःख पाकर राति मे अकेली कैसे रह? । 
यां सखी से कहती है कि मेरा नाम नहीं ठेना यातं लाज ओर कनहर 
का मना लाड यह बात कनै से प्रीति, रेसे साज शरार पमोति, समान 
होनै से सध्या शार मनायो नष्टौ सानो फिर पषिताकर नायक का 
बुलाती है याते कलदहंतरिता है ॥यहां षितकै, चपलता, दीनता, विषाद्‌ 
कौ समलता ₹ यत्ते भाव सवलता अलंकार :-- 

भाव श्रनेक जु उपजै प्राय । भाव सबलता कहत वनाय ॥ 
ति अलंकार रतनाफर । 
दोहा ॥ 


जो तू कहै तो राधिका, पिय हि मनावन जाडं॥ 
वहां कंगी जाय के, सखी तिहारो नाड ॥१३६॥ 
मूल अथे -हे राधिका! तू कहे तौ पियको मनाषे जाऊं पर वहां 
जाय कर सखौ । विहारो नाम कषटरुगौ । या भी सखी फे बचन से यष 
बात पादै जातौ हे कि नायका नायक के मनाने के लिये सखौ के भेलती 
है पर यह कहती है कि ते भपने मन से नायक के बलाय साना ओर 
मेर नाम नहीं लेना तव ससी कषटतौ है कि नायकके नानेक जारूगी 


पर वहां जाकर तेरा नाम खगौ यासे भौ पूबोक्त कथिप्न फे समान भध्या 
कलष्ेतरिता जानिये ।। नायक के मनाने के लिये नायका सखी के मेजती 
है पर कटतीहै कित्‌ वहां जाकर मेरा नाम नहीलेना ओर सरी कहतीरै 
कि मै मनाने के लिमे जाङंगी पर वहां जाकर तेरा नान द्ूगी । नायका 
्वपनो श्योर से सनानै का गु रखना चाहती है शरोर सखी प्रगट किया 
चात है याते नायका के चित्त फौ अभिलाषा से उलटा काम है याते 
विषाद्‌ अटंकार ।, । 
सवेया ॥ 


ठादे भये कर जोर के आगे, अधीन हे पान सीस नवाय 
केती करी बिनती “मतिराम, पे मेन कियो हठ तें मन भायो॥ 
९४ 


१०६ समेहर-प्रकाश । [ परकीया. कलह तरिता 


देखत ही सगरी सजनी तुम, मेरो तो मान महा मद छायो ॥ 
रूट गयो उट प्रान पियारो,कहा करिये तुम हू न मनायो१३७ 


भूल अरथै-नायका वचन सखी से-हाय जाड कर अगे खं भये 
ओर श्राधीन हकर पादन में सीस नवाया शरोर क्षितनौ विनती कौन पर 
सने हद से मन चाहा नहीं किया शरीर त॒म सगरौ सजनी देखतौधी भरर 
मेरा मान नहा मद्‌ द्वायाहै प्रान पियारा रूस उठ गया श्रैर कहा किये 
तमने भी नहीं मनाया । 

मन्न-ङ्स सव्रैया कै र्थ मे कलहंतरिताते पार जाती है पर 
किसी विशेषता से परोढा नहीं जानी जाती है इस थे सें सध्या शरोर 


प्रौढा दोन समान है "1 उत्तर । नायका कहती है फि तुन सब सखियां 
देखतीं थौ शरोर नायक रूट कर उट गया ता तुसने नही मनाया एसा 


सव सुखिथेों से नायका का वचन है इसमें लाज नहीं पादै जाती है यातं 
प्रौढा ।' यहां नायका के रति मान देषसि नायक के कोच देषडह्ुश्चा 


यातं उरलास अमलंकार । जहां एक फे दषते शरोारके दष जहां उल्लास 
अलंकार का चौथा नेद्‌ 
दोहा ॥ 


पीतम जब पाडन पस्यो, तब अति भई सरोस ! 
कद्यो न मान्यो कंतको, हमे सीजये दोस ॥१३८॥ 
सूल श्रथे-जव मायक पादन परा तब अति सरस भद कंत का 


कहा नकी साना अब हमें देषदेतीदहि यामे भी म्रीढा कलहंषरिता 


स्पष्ट ।। नायक का कहना नायका ने ्रापष्ै नहीं माना नोर दाष सखी 
के देती है नहीं मानता यह्‌ अपराध कारख नायका सें श्रेार दाष लगाना 


कार खखो मे याते जष्टमं फारण जओओआर काये न्यष्रेर स्थान पर हेते ह 
तहां प्रसंगति श्रलंकार का पहला भेद 1 


परकीया करृहंतरिता ॥ 
सवैया ॥ 
जाके जिये गृह काज तञ्योन, 
सखी सखियानकी सख .सिखाई ॥ 


पंरफौया कलहतरिला ] सनोहूर-प्रफाश्‌ । १०७ 


` चैर कियो सिगरे चूजगाम सो, 
जाके लिये कुरु कानि गमां ॥ 
जाके लिये घर बाहर 
“मतिराम,रहे हंसि खोक जगाई ॥ 
ता हरिसों हित एकि बार, 
गेवारि मै तोरत बार न लाई ॥१३६॥ 
मूल अथे-जिन कै वास्ते चर का काम तजि दिय शोर सखिथिंके 
सीख के सिखाने से भौ नष्टं सौखसुकी ओर सिगरे बुजगाम सें बैर किया 
जाके लिये कुल षी कानि का भी गमादै जाके लिथे घरसे बाहर हूं ओर 
लेग लगाई सव मेरौ हंसी श्र्यात्‌ निन्दा करते है तिन कन्हैयासेमें 
गंबारिमै एकहौ षिरमें स्मष्ठ तारतरे के। देर महीं लगादै। 
प्रश्न-न सखी सखियान कौ सीख सिखा यहां यह श्चथै हाता है 
किदहे सखी! सखियानकी सीख सने नही सिखा सि नायका किसी श्रोार 
यो सीख सिखाती थी क्या? दूसरा प्रक्च । बैर किये सगरे घज गासं 
स वृजते देश है गाम नही है! उत्तर देने प्रश्नो फा! नायका कहती 
है कित्रजके सारे गामे सेने वैर किया अथात्‌ रजके जितने गाम 
शै सब सेभेनेषिर किया यातैहे सखी ! मु किसी सखीने सी 
नहीं सिखाई ।। यहां चिन्ता संचारी भाव शङ्कार रस काश्यै याते 
प्रेय श्रलंकार । 


दोहा ॥ - 
जोरत हू सजनी बिपति, तोरति विपति समाज ॥ 


नेह कियो चिन काज पुनि,तेह कियो बिन काज १९० 


मूल अथै-हे सजनी ! जेाद्नै मे भी विपति जे दुख है शरोर तेने 
भँ भौ विपति समाजसे दुख का समूह हि, भिना कायं स्नेह फरक फिर 
उससे बिना ही काये वेह ओ फोध किया । 

मरश्न-नायका कहती है कि स्नेह करनेमे भी दुख हैते स्नेह काहे 
फेः किया 2 । उत्तर । इस पद्‌ कायषु अथे करनाकषि पतिना शज्लत 


९०८ सनेाहर-प्रकार । [ परकी याकलषतरिता 


बिना हिएना पडता है अयौत उपपति प्रीति करती है उस नायका के 
लोक परकीय कहते है ओर विना पति कौ समते हि.ओर स्नेह तेने ` 
मे दुख का समृ है परकौया कलदहंतरिता स्पष्ट । नायकाके क्रोध देष ते 
नायक का स्नेह टूटना यह देष हु यासे क्लास अलंकार, फिर नायक 
का स्नेह टूटा इस देष से नायका के दुख उपज्ञा यह्‌ देष दुखा याते 
उरलाख अलंकारः है । 


सवेया ॥ 
जाते छी जम बीच बड़ाई मेःमेरे चियोग जो होत हे दीनो .॥ 
मोहि गिने“मतिराम,,जो प्रान कमरे सदां हीं सहे जो अधीनो। 
मेरे लिये नितदी उठिके, गहनो जु गढाय कै रषि नवीनो ॥ 
मान पियारोसो पाइनलाग्योरी,में हसि कंठ गाह न लीनो १४१ 
मूल अथे -जिन नायक से जगत में मैने नड्ादै पाद ओर वह भरे 
वियोगसेक्षीण हेता है चरर मु प्राण के समान समता है ओर सदैव 
मेरे धीन रहता है श्रैर नित मेरे लिये उठकर नवीन गहना गढाकर 


लाता है बह प्रान का प्यारा मेरे पे मे पद्मतौ भीमेन हंस कर कट 
से नही लगा लिया 

प्रश्न “गहने जु गाय के लावे नवीनैं'" तुरतं का गडा हरा गहना 
नवौन हता है ्ठिर नवीन पद्‌ क्यो लिखा? ! उत्तर । नायका कहती है 
कि सेरे लिये गना नवीन नवीन प्रकार का गटास्षर लाता है ओर नवीना 
किये नायक नवीन वय है जयत्‌ तरुण है ।\ यहां भी नायका के चित्त 
खौ भरभिलाषा से उलटा काम इुश्रा यातं विषाद्‌ अलंकार । 


दोहा ॥ 
जासों किये सनेह मनःरही न एको साध । 
तासों भर सरोस हौ, सजनी बिन अपराध ॥१४२॥ 


सूल अथे-एक जाके सुनेष्ट के भें मनम साघकरजेद्रूद्‌ करके 
नदौ रशे तै हे सजनो } मे जिना परपरा रोस युक्त शद । 


विप्रलव्धा मध्या | सनोहर-प्रकाश । ९०९ 
प्रञ्न-नायका कहती है किमे एक इसौ नायक के स्नेह परद्रृढ 
नहीं रश्टौ तो इसमे कलटापन सिद्ध है पर गशिकापना लालच धिन) 
नही होता । उत्तर! एषे करना अथे क्षि जाके कथि स्नेह मन रही न एकि 
साध जाके स्नेह से मन रौ एष भी साधना शेष नही रहौ श्रयत सकस 
प्रभिलाषा मेस सिधि भई । बिना अपराध रोस करना यह्‌ कारण यिना 
काये यातं रथस विभावना । 


अथ विप्र छब्धा छच्तण ॥ 
दोहा ॥ 

मिन आस कर जाय तिय, मिज्ञे न पिय सकेत । 

विष रुब्य सरो जानिये, पिरह बिकट विन चत१४३॥ 
सल अभै-जेा तिया सिलनेकी आस करके जाय रर संकेत मे पिय 
नहौ मिले जार विरह से विकल हके बिनाचेत होये विम्रलव्धा 

जानिये । स्पष्ट) 

अथ मुग्धा विप्रलब्धा उदाहरण ॥ 


सवेया ॥ 


आल्लिनि को सुख मानिवेकों पिय.प्यारे की सेज गद चल आगे॥ 
छाय रद्यो हियरा दुख सोजब देखेन हां नंदखाल सभागे ॥ 


काहू सों बोल कल्र न कद्यो,“मतिरामः, न चित्त कटं अनुरागे॥ 
खलति खल सहेखनि मे परःखेख नवेलीकों जेल्ु सो लागे॥१४४॥ 


मल अथे-हे सखी ! ्रच्छा सुख मानिवे के लिये प्यारेपी कौ सेज 

लके गद बहा अगे समभागे जा अच्डे भाग्य वाले नन्दलाल को नही देखा 

तब से द्य चै दुःख द्वा र्हा है ओरकिसौ ते कभी बोल नही कहती 

हे ओर चित्त का भी कहीं अनुराग नहीं लागता है श्चैौर सहेलिनि सखेलती 
है पर नवेली का वेल जेल जे ऊद्‌ कै ससान लागता ₹ै। 

प्रश्न नन्द्लाल सभागे अयत्‌ अच्छे भाग्य वाठे तहां नायका के 

चन मे नन्दलाल क्षा रच्छ भाग्य वाला कहना वा जुरूर था ? ! उत्तर । 


९९० सनोहर-प्रकाश । [ सध्या विप्रल््धा 
नन्दलाल खमागे का श्रय यह है कि नन्दलाल केलि भवन से उटके सभगे. 
किये सभा कै गये ! देल बुरा लगता हैते भी खेसती हि चैर फिसी 
सखी से दुःख नही जतातौ ह यामे लाज अधिक है याते मुग्धा भरैएर सेक 
पर नायक के नहीं देखने से दखी हुदै यतं विप्रलब्धा । इस प्रकार मुग्धा 
चिप्रलश्धा स्पष्ट \ नायका प्यारे पिय की सेज पर चलक्े अच्छ सुख कौ 
अभिलाषा करे गदै यौ तां नायक नहीं पाया तब दुखौ हषं यह 
श्रलिष्ट फल हु्रा यात विषम अच्धंकार तौसररा भेद्‌ । 


दोहा ॥ 
लख्यो न कंत सहेट मे,लख्यो नखत को राय । 
नवल बालत को कमल सोःगयो बदन कुंमिखाय १४५॥ 


मूल ्रथ-कंत का सैट भं नहीं देखा च्रार नखत के राय चन्द्रमा 
हषा देखा तब नवल बाल काज कमला बदन था से कुस्हिलाय गया 
शरोर किसी सखी से दुःखनहौ जताया से लाज कौ अधिकोदै करकं यहा 
भी मुग्धा विप्रलवधा स्पष्ट 11 कमल उपमान, सुख उपमेय, से वाचक, 
कुभ्डिलाना धमै, स प्रकार पूण उपमा के चारि भग सावित ह याते पशं 
उपमा अलंस्लार है 11 


अथं मध्या विप्रख्ट्धां उदाहरण ॥ 
सवैया ॥ 
कलि के मदिर देखो. न खारूको, बाङ्के दाहन अंग दहे है॥ 
भोंह चटाय सखी सों लख्योः“मतिराम,+कन्र न कुबोल कदेहे॥ 
भूलि हुखास विलास गये दुख, ते भारक असवा उमहे हे ॥ 
इच्छन कोरनतें न गिरे मनु, तिच्न छोरन छेदि रेह ९४६॥ 
सूल अथे-लाल के केलि के मंदिर मे नष देखा तब दुष से वास 


केश्रग जले है ओर सखै कौ श्र ओह चडाकेदेष्ा जरर कल्‌ कुवल 
महौ के शरोर विलास के हुलस के भूल ग द्खसे श्वास भर के उमहि 


परोढा विप्रलष्या ]  मनोहर-प्रकाश । १९९ 
देखने से इट कर नष्टं परे साना तीखे कोयो मे पेये ग्येदहै।। सध्या 
लाज श्चार फ्षाम समानदहेताहैसेा ससौ सा कध यन नहीं कहे श्त सें 
लाज ओर दुख पाने से काम समान देकर मध्या चिप्र लब्धा जानिये, 
आसू आंख कैकेयो पर श्राय कर श्राप-हीसे ठहर रहै तिन का तीखे 
कायें सें वेधना हेतु ठहपाया है श्रार श्राखकेकेयोंते के घौज पेष 
नही जातो है याते अहेतु के हेतु ठहसयया याते असि विषया हेतु 
"उत्प्र ता श्रलंकार है । 

दोहा ॥ 
तिय को भिखो न पान भिय, सज जख्दं तन मेन । 


सजर जरद्‌ रखुखिके भये, सजल जरूद से नेन ॥१४७॥ 


मूल अथै- श्याम मेध के समान जाके श्षरीरके रंग है ओर कामके 
समान वाका स्वरूप हैरेसाजे म्राणप्मरियरहिसि तिय का न्ह भिला 
रर सजस जलद्‌ जा जल सहित वटू ताके देश कर नेत्र सजल जलद्‌ 
से भये अथौत्‌ आंसू युक्त भये सजल जलद ते नेत्र दानै मे लाज ओर 
काम समान पाया जाता है क्योकि काम से दुखी देकर नैजो मे जल 
भरा श्रार लाज से आंसू नहीं गिरे याते सध्या ज्र नायकं नही निलमै 
से बविग्रलव्या 1! जलद उपमाभ, नेत्र उपमेय, से वाचक, सजल हाना धमे, 
यहां भी चारोग पूणे उपमाके सावित है यत्ते पूणे उपतरा। 


अथ परोढा विप्र न्धा उदाहरण ॥ 
क वित्त ॥ 
सकल सिगार साज सेगले सहेछिनिको, 
सुदरि मिलन चरी आनंद के कंदकों॥ 


कवि “मतिराम,, मय करत मनोरथा, 
पेख्यी पर जक पेन प्यारे नदनंद कों\ 


नेह ते खगी हे देह दाहन दहत गेह, 


१९२ सनोहर-प्रकाश , [ ्रीढा विप्रलभ्धा 
| बाग को बिलोकि दुम बेिनके वंदकों ॥ 
चंद को हंसत तब आयो मुख चद्र अवः 

चद्र लाग्यो हंसनि तिया क मुख चदकों ॥१४८॥ 
मूल र्थ -सकषल सिगार साजि कर ओर सखी गणका संग लेकर 
खद्रिजेा नायका आनंद के कद्‌ जे नायक तिने सिलनेका चली सण 
म सनेषरय करती हुदै केलि भवन मे गद तब श्रागे जाकर पय्येक ज 
सजया पर प्यारे नेद्‌ नदन का नहीं देखा तज स्नेह के देह मे जलन लगो 
शरोर देह दहन याक र्थं लच्छन लच्छना करके केलि भवन काम उदहौपन 
करता है याते' बहुत दुख दायक ह्र ्रेर बाग के ओर द्ूःम जे ए्क्षन | 

के ओर वेलन के सम्रहके अवलोकन करके बहुत दुःखीहुद अष्ते समयमे 
नायक्ाका सुख चंद्र चंद्रमा से अधिक था क्योकि चन्द्रमा मे फलक है श्रीर 
नायकाका सुख निकलंक है से चन्द्रमा के हंसता था फिरवियेाषसे मुख 
ंदरकाति हौन ह्र रौर चन्द्रमा कौ कांति साधित रदौ तव चन्द्रमा मुख 
छनद्‌ के हसने लगा ।\ सव सहेलियों का संग से नायक के सिलने के 
चली यहां लाज की नयूनता ओर भीति कौ अधिकता याते मौढा विप्र 
लवधा । पहले नायका के सुख पर बहुत प्रकाश बढ रहा था तब चन्द्रमा 
से अधिक था फिर नायक के विरह से उसी नायका के मुख पर मलीनता 
दाग यहां प्रकाश श्रौर सलौनता दोन पदगं का श्माश्रम छम से उसी 
एक नायकाके सुख पर ठहराया याते पथय अलंकारका पहिला भद्‌ है। 

देग्डा । 
द्व पयौय अनेक के, कऋम से श्याश्रय एक ॥ 
सति लकार रतनाकर । 
दोहा ॥ 
लख्यो न मंदिर केलिके, पिथ रुचि विजित अनंग । 
नैन करन॑ते जल वर्य, गिरे एकी सग ॥१४६॥ 


ग्ल थे-विसित श्मंग कहिये कामदेव की वि क्ता जीतते च्ल 
ठेसा जे नायक ताक केलिके मन्दिर भं नह देखा तव नेत्रो से जल श्चोर 


परकीयः विप्र लन्धा | सनोहर-प्रकाश्च । ९९३ 
हाथों श्चे बलय जे चूरियां देनो एकष्टौ साय गिरे। म्रीढा विग्रलन्धा 
स्पष्टनेत्रों से जल ओर हाये से बलय एफ साय रिरे यातं सषशोक्ति 
प्रलंकार । 


अथ परकीया विप्र लब्धा उहाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 


चरी “मतिरास, प्रान प्यारे को मिलन घात, 
ने सुक निहारिके विसारि काज घर को ॥ 
पियरो बदन दुख हियरे समाय र्यो, 

कजन में भयो न मिलापु गिरधर को ॥ 
विसरे बिखासु वे बिराय गयो हासु कायो, 
सुदरि के तन मेँ प्रताप पंचसर को ॥ 

तीक्षण जुन्हाई भरं भीषम को घामु भयोः 
भीसम पियूष मान भान दुपहर को ॥१५०॥ 


मूल अध-घर का काम विसारिके सुख निहारि कैं प्रान प्यारे के 
मिलने के चली श्चैर कूजन मे गिरधर का सिलाप नहीं हुन्मा तव बदन 
पर पिलाद आड रीर हर्दय मे दुःख समाय रहा विलास बिखर गदे ओर 
शास विलाय गया खन्दरौके तनमे पचसर जा कामदेव फा प्रताप 
बद्‌ ओर जुन्हादै जा चांदनी से ग्रीष्म -ऋतुके घान जा तावडे के 
समान तपायमान इद पिरूष स्परनजा चन्द्रमाहैसो दोपहर के सूये के 
समान भो समजा प्रचण्ड दौखने लया । 

अश्च--पियरे बदन -दुख श्ियरे समाय सद्यो बहुत दुख हाता दि 
ताको -कहतेहै कि यह दुख हिय मे नही ेमाता ओर यें लिखी कि दुःख 
यमे समाय र्यो यातं ्ररप दुख जाना गया जर दसी कवित्तकौ तीसरी 
तुक मे लिखाहि कि हंस बिलास .विखर गद याते दुख विशेष -जाना 
जांतादहै सो पटे दुख हिय मे सम्य र्यो एसा क्था लिखा ? । उत्तर 
वदन वै पीलापनः ओर हिय में दुख सम किमे बराबर ` प्रगट भये है 
सथोत्‌ हिय सें दुःख वदने लगा तैसे बदन यै पीलापन वढमे लगा ! घर 

९१ 


१९४ मनेहरप्रकाश । [ परकीया विप्र लग्धा 


का काम छोडकर शरीर ोड़ीसी चात पाकर कुज मे मिलने का गदे यततं 
परकीया विप्रलब्धा स्पष्ट । पियूष सान चरमा णीत कर है सा नायका 
के दुपहर के सूय कौ समान दुह करने लगा तैसेही चान्द्नी.भौ यरीषम 
के चाम के समान नायका का तापं करने लगौ यतं यहां शौतल फारससे 
दाह होना कायं विरुद खरा याते खटी विभावना । 
दोहा ॥ 
तची भूमि अति जोन्ह सो, रे कुंज तं फूरु । 
तुम बिन वाकं वन भयो, खडग पत्र के तुल॥१५१॥ 
मूल अथै-जेन्ह जे चांदनी से ज़मीन तपगदै जार कुज से फूल 
खिरेसे तुम विना वा नायका कै वन खडग पत्र फ तुल्य भये ओर खष्टग 
पत्रवत्‌ युराणमे नकै के रस्ते मे वणेन किया है नायक से मिलने को बन 
कुज संकेत मे गद थी यातं परकीया विप्र लब्धा । जेबन्ह जे चांद्नीसे 
शीतल है सा नायका को तपए्यसान लागी ओर कोसल फूड कै स्पशे ` 
नायका का खह्ध्‌ धार के समान लगे याते यहां भी चांदनी फूल श्च्डे 
कारण ताते नायका के दुःख इुश्रा यह विरुद कारज यातं यहां भौ ङटौ 
प्विभावना है । 
दोहा ॥ 
साहस करि कुजनि गड, लख्यो न नद किशोर । 
दीप शिखा सी थर हरी, गी बयार कोर ॥१५२॥ 
मूल अये -साहस करके कु जन के गदे ओर वहां नन्द्‌ किशोर के 
नही देखए तव वड नायका पवन की कपट से दौपक कौ लोय धूजती है 
देसे शूजने लगौ । 
भरश्न-खाहस करके कुञ्ज भवन मे गर ठेसा लिखाहैसि जहां तक 
नायक के मिलने कौ जगण थौ से उमङ्धसेजेा कहीं जाता है तहां बह 
जाना उसका बहुत सगुन दीखता है याते नायका के कञ्ज सवन में जाना 
सगुन या तहां साहस करके ग रेखा पयों लिखा ? ¦ उत्तर । साष्टस कर 
दरलतिये लिखा किं कुल मयेगद्ा, लोक योदा, तड कर कुज भवन का 
गदे \ पुखौक्त दष्टा कवित्त के समान यहां भी परकीयः विप्रलवधा स्पष्ट 
दीप शिख्एसौ जा नायका है से ययारके लागते से धरूजने लगी यषां 


गनिका चिप्र संव्धा | सभहर-परकाश । ९५ 
दीपशिखा उपमान ओर नायका उपमेय को एकता करके घणेन किथा 
याते रूपक अलंकार ओर जुदी दीप सिखा नह रक्छी यात अभेदं श्रर 
उप्रयेय उपमान की समानता है याते सम अेद्‌ रूपक है । 

गनिका विप्र लब्धा उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ 

वार विलासिनी कोटिष्ुखासमबहायके अग सिंगार बनायो॥ 
पीतम गेह गहै चलिकं““मतिराम, तहां न मिस्यो मन भायो॥ 
सग सेली सों रोसु कियो नही, आपुन को यह दोसु ख्गायो।॥ 
हाय में कीनो मतो यह कोन जु+अपने भोन न वोलि पठायो १५३ 

सूल अथै -वार विलासिनी किये गनिका ने करोडौ इुलास 
बहाये शरीर मे शगार किया ओर चल कर पौतम के घर पै गदे तहां 
मन भायाजेा नायक से नहीं मिला तव संगमेजा सहेली थीं तिन से 
रोसं नहीं शिया अपने तदै एसा देष लगाया कि भने यह केसा सताजा 
संसूवा कोना खा अपने घर नहीं बुलवाय लिया?! प्रश्न । इस 
कर्चित्त मे कुद लालच नहीं पाया जाता हि ओर नाम से नायका नही 
हाती है लक्षण से हाती है याते सामानयापना साबित नही हिाताहै। 
उत्तर ! नग्यका ने काटि हुलास बद्धा कर दस पद्का मये क्रोड रुपये ठेने 
का हुलास बदाकर ्रंगमेशुशार किया या याते गनिका विप्रलब्ध 
रुपष्ट ! नायका कहती है कि मरने यह कैसी कुमति कौनी से नायक के 
पने घर चै नही बुलाया? इस प्रकार नायका ने श्रपनी निंदा करी 
यासे नायका कौ यह निंदा निकललौ है कि नायक मिथ्या वादी है ताके 
जचन चर प्रतौति नौ लाना चाहिये यहा नायका की निंदा से 


लायक फी निंदा निकलती है याने व्याज निंदा श्रलंकार का 
सोया सेद्‌ है। 


दोहा ॥ 
मोहि पठाई कुंज मे, सट आयो नहिं अप । 
आली ओओरे भित को, मेरो सिव्यो मिलाप ॥१५४] 


९१९६ मनेहर-ग्रकषाश्र । [ उध्कंटिता 
मूल श्र्धे-हे ्राली ! उस सूखे ने सू कुज मे भेखी भ्रोर श्राप 
नहं आया याते अव, सेरे चर भित्र का भौ सिलापमिटा। 
प्रश्-नायकाः कहती ह कि मेरे ज्र मित्र का मिलाप मिटा याते 
नायका कुलटा जानौ जातौ हे शार लालच नहीं पाया जाता है यातं 
गनिका साबित नही हाती है! उत्तर \ जे कुलटा हेती तेः सखौ से 
कहती कि सुरे किसी जरर पुरूष से सिला्यरो पर इसे शरैर पुरूषकौ अभि- 
लाषा नहीं है परन्तु घन कौ अभिलाषाहै से घन देने वाले ओर मित्रों 
का सिलाप मिटा क्योकि सदैव वसिक नायक इस के घर परश्मतेथेसा 
वह समय नह्य रहा गनिका विग्र लब्धा स्पष्ट ।\ नायक के नहीं आनै के 
दषते नायका का क्रोध देष हप्र याते चथा उरलास अलंकार है । 


अथ उत्करिता छचण ॥ 
दोहा ॥ 
आप जाय संकेत मं, पीव न आयो होय । 
ताकी मन चिन्ता कर, उतका कहिये सोय ॥१५१५॥ 


सूल अथे-्राप संकेत मे जाय कर नायक नहीं अण्वा हय ताकी 
चिन्ता करे ताके उतका किये । 


उतका उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ 


चीत गईं जुग जाम निसा^मतिराम,मिटी तमकी सर साई\॥ 

जानति ही कू ओर तिथा से, रहे रस में रसिके रस राई॥ 
भ फक $ न वेधी सहेलीसों $ 

सोचत सज परी यों नवी, सहेलीसों जात न वात सुनाड 
यद्चद्यो उदियाचर पेःमुख चदपे आनचदी पियराई॥१५६॥ 


सूल अथे-जुग जाम निसा वीत गहसे देावहर रात व्यतौत हुई 
तमको सरसण्डरे मिटी से अंधेरे फी पअयिकतारई्‌ भी नमिटी, यातेः जानतीः 
ह कि रराद जा नायक करी ञओरस््ीसेरमकेरहे है सेज चै परी 
एद्‌ नवेली जा नवीन वय क्री नावष्षा एशि सोचती है ओर सहेलीः सिं 


` - मध्या उटकठिता | सनेाहर-प्रकाश । , ९९8 
खात नष्टौ सुनाङ जाती है, चंदर उदियाचल पै चढयो ओर वाके सुख धघंद्‌ 
चे खान के पलार चदीः है । 

मरक्न-नायक के आने कौ जहां उम्मेद्‌ थी तहां पहलेही सेज पर 
नायका कैसे सष रही 2 ¦ उत्तर । सेण्चत सेज परीय नवेली नायक शौ 
तेज का एसे नवेलो विद्धौनै पर परौ हुदै सेचतीरहै ।। लाज कौ अधिका 
कर के सहेली से बात नहीं कह सकती है याते मुग्धा उत्कटठिता स्पष्ट । 
नायका के सुख पर पौलास ञ्रार उदयगिरि चै चंद्रमा संगही चडे याते 
सहाक्ति अलंकार 1 

दोहा ॥ 


कितन कंत आयो अदी, लाज न बुभ सकेन । 
नवल बाल पलिका परी, परक न लागत नैन ॥१५७॥ 
मूल र्थं -है आली! कत कित हैते नहीं श्रायो लाज करके 
नष्टीं वरू सकती है वह नवौन वाला पलंग पर पौदौ है ओरनेत्रो की 
पलक नही लगती है सुगधा उठ्कठिता स्पष्ट । यहां चिग्ता शरोर लाज 
की संधि है याते भावं संधि अलंकार है , 
अथ मध्या उत्कटिता उदाहरण॥ 
| सवेयः ॥ 
बारहि वार बिलोकति हारहि चौकपरे तिनके धर के ॥ 
सज परी “मतिराम,विसुरति, आई अहो अवही लख मेँहू॥ 
संग सखान के खेरुतहो, अजं रजनीपत्ति के अथ येदं ॥ 
लाङन वेग न जाहु घरेपुनि बार न मानिहें पादं परे दूं॥१५८॥ 
सलश्रयथे-ससौ बचन नायकसे) बार वारद्भारजेा दरवाजा उस 
का विलोकन करती है भरर तिनका के खड़कने से चौक परती है जर 
सेज सें बिसूरत किये विली हकर सूती है खबष्ौमें देख कर आई 
हें । हे लाल ! रजनौ पति ज चन्द्रा" रस्त हुश्रा है तौभी तुम सखान 
के सग खेलते हा शरोर श्रव लुम जलदीःसे घर के नही जाश्मौगे ते फिर 
बाल पाय परचै से मी नही सानेगौी । 


१९८ सनेहर-प्रकाश । [ भरीढा उत्कंदिता 
प्रध्र-दइत कवित्त कै अधमे म्मैदापना सावित हाता है क्थाकि 
कालन कौ अयिकता पाई जाती है ओर लाज काम कौ समानता नह पाद 


जाती है! उत्तर! सखी कष बचन से यह बात पादै जाती हैष 
सज हाल सखी अपने सन से बणंन करतौ हे प्रर नायका नै कुद सणौके 
साथ नायक से कहवाया नही हे इससे लाजकौ अधिका ओर सव वणन 
चे काम की अधिकाद इस प्रकार लाज काम ससान हाने से सध्या उत्का, 
स्यष्ठ 1 ससी नायक कै नायका के पास लेजाना चाहती है यि 
रहती है कि चन्द्रमा अस्त हेनै पर भी तुम पने घर नायका के पास 
नष जगमोगे तो रर बह वांड परनै से भी नही सानेगीसेा यष्टा मिस 
फरक सखी अपना मन चाहम कायै सिट करती है याते पयासोक्ति अलंकार 
फा दूसरा भेद्‌ हे । | 
दोहा ॥ 


कहां रहो आयो सखी, पिय पहर ज्ग मेन । 
अधनि करे अखरां कदे, बार बदन से वैन ॥१५६॥ ` 
मल्रथै-हे आली ! दा पहर किये आधीरप्तसे भी नायक नहीं 
श्राया सेः कहां स्हाहै? धनिके अख्ये बालके बदन से बैन 
कटते है । अधनिकरे श्रक्षरो से बल यृतीहै यामे लाज श्रैपर काम देनं 
ममान है याते सध्या उठ्कटिता स्पष्ट 1! यद्यं लाज ओर चिन्ता जर 
श्रंका की संधि है याते भाव-संधि अलंकार । 
अथ श्रोट् उक्कंठिता उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ | 
केयो घरी निसि वीत गड अरु, मेह चहुं दिस आयो उने हे ॥ 
अग सिगार के वेटी हे सांवरेःरावरी बाट विलोकते है ॥ 
वेठे कहा"मतिराम^रसाल हो, राति मनावत ही पुनि ञे हे॥ 
आन वेग तिहारी प्थिारी सुःचेसु विहारी हमें पुनि दे है१६० 


1 


परकोया उत्कठिता | मनेहर-मकाश । ९१९ 
सूल अथै-सखौ नायसे कहती है कि हे लाल । चदं दिस मेष 
उमड़ कर राया है ्रैषर बालसिगार सजिकैं बेटी है ओर उसने कद्यो 
है किचरी भर निर बीत गरदैह श्र सावर तुर्टारी वाट अवलोकी होगी 
रर श्राप रसाल हके कहां वटे हे ? याका रथे रसिक जनहितेहैसीौ 
दुतनौ देर नहं करते है किर रात भर वह मनाने से नहीं सानेगी श्रव 
जरदौ से नहं जागे ते? तुम्हारी प्यारी हमारे तदे मौ दूषण लगावेगौ । 
` म्रक्न-तिहारी पियारी सों यहां यह ग्रन्न है कि सौं अव्यय कथाधेमे 
रहताहै ! उत्तर । तिहारी नायका कौ शपथ खाक कहतौ हरं । सखी कहती 
है पि अब जल्दी स्ते नही जायोगे तो फिर नायका राति भर सनाते सेभी 
नही नानेंगी यहां सिस करते सखी श्रपना कायं सिद्धि करती है यार्त 
पयौयाक्ति अलंकार है । 
दोहा ॥ 


पीव न आयो ध्यान को, शरदे लोचन बार । 
पटक उधारे पलक मे, आयो होय न खार ॥१६१॥ 


मूल अ्-नायक नहीं श्राया तन ध्यान केलिये वालानेनेत्रमुदे 
रर पलक भर मे पलक सखोल कर देखने लगी कि प्रव श्राया हग. प्रौटा 
उत्कंटिता स्पष्ट ! ध्यान करने से मी दद्यमे नायक का स्वसू्प नी 
देखा यदहं ध्यान करना हेतु तातें स्वरूप दीखना कायें नही इुश्रा यते 
विशेषौक्ति ्रलंकार हि । 


अथ परकीया उतकंटिता उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 

जमुना के तीर बहे सीतरु समीर तहां, 
मधुकर करत मधुर संद सोर हे ॥ 
कवि^मतिराम,तहां नि सों खवीरी वेटी, 
अंगन तें फेरत सुगंध के कोर हे ॥ 
पीतम्‌ बिहारी की निहारवे को वाट पसे, 
चू ओर दीरघ दृगनि करी दौर है ॥ 


९२० सनेाहर-प्रकफाश । [ परकीया उत्फटिता 
एक ओर मीन मनो एक आर कंज पंजः 
एक ओर खजन चकोर एक ओर हे ॥१६२॥ 


सूलअथे-जमुना के तोर पर शौतल श्रैषर सद्‌ ओर ख॒गंध तीन्‌ 
ग्रकार का पवन चलरहा ह तहां मधुकर जा मरे सधुर भरेर संद्‌ शब्द्‌ 
कर रैः वहां वह्‌ ङवीली छवि से बैठ है ओर वके अंगसे सुगेध कौ 
ऊकार कैलती ह षर प्रीतसकौ नाट निहारने के लिये चारों दिशा दीष 
दमन सते देखतौ ह एक रर मौन कै समान दूसरी आओर कमल के पुञ्ज के 
समान तीसरी ओर खंजन के समान ज्रेर चौथी ओर चकोर के 
समान । 


प्रश्न-मीन, कमल. खंजन ओर चकार के समान दूष्टि केसे 
हाती है ?। उत्तर 1 नायशा काम उदटरीपन हेए्कर वैदी है यातेः भ्रथसं 
ष्टि पै कास छ्य कर सीने ससान नेत्र हेते है शिर नायक नहीं अयः 
ताके सेच से रात्रि के कमलं के समान नेत्र सचक्ते है फिर भय विचा- 
रती है कि ओर केदै देखेगा तव दृष्टि भय युक्त हकर नैत्र खंजन के 
समान चंचत्त हेते है ओर उठने का मनारय करती है पर षटिर नायक के, 
स्ने को याद्‌ कर के नहं उठती है ओर विचारती हि कि नायक श्मावेगा 
तय प्रेम दरष्टि ते नायक के श्रनैकाजे सगे है उस शरोर चकार के समान 
टगटगी लगा कर प्रेम दृष्टि से देखती है । दूसरा मरष्न। कामदष्टि भरोर 
सेच दृष्टि ओर भयदषटिञओरम्रन दृष्टि ये चार अरक्षारसे दृष्टि लिखी है 
चा एक २ मनेरथसे दृष्टि चरं ओर केलती है ओर यहां कवित्त में 
एक २ ओर एक २ उपमान के ससान दष्ट लिखौ है इस से यह थे यथाय 
नही लगता \ उत्तर \ यह अथे करना कि एक ज्र जमुना कौ तीर है 
एक ओर सचन वन है, एक ओर नायका के संबंधी जनका युर है ओर 
एक ओर नायक के आत्ते का रस्ता हसा जव नायका जमुना की 
शरोर देखत है तन सहा खुन्दर स्यान देखने से काम उटीपन हाता है 
यते सीन के समान चंचल नेत्र हिति है जेर वनकी ओर देखती है तब 
अनेक ग्रकार का भय उपज कर खंजने के समान चंचल नेत्र हेते है 
ओर संवेधौ जने के पुर करै ओर देती है तव सोच उपज के नेच क- । 
मल के समान देते हं अयत्‌ सेचते नेत्र खुले फे खले रहजाते है जैसे 


गनिका दस्कटिसा ] सनोहरप्रकाश । १२ 
कमल के पुष्प कौ पंखरियां खुली रहती ह से से नेश्र अनसिष रहते है, 
तरार नायका नायक के आने के मागेका देखती है तव प्रेस से चकार की 
सरह नेश्रों कौ एक टगटगी लगजाती है 1 एक दुष्टे बहु गुन कर ऊ 
बहुत विधि वणेन किया याते" दूसरा उर्लेख अलंकार है 


दोहा ॥ 
केत बाट रखि गेह को, कुज देहरी आय । 
अहेः पीव विचारि यों, नारि फेर फिरजाय ॥१६३॥ 


मूल अरथे- नायक कौ बाट निहारिके गेहष्ौ जे घरकीक्‌ज की 
देहरी परश्चायके पौवरेहैयेों विचारि के फिर पीठे फिर जाती है 
परफौया उत्कठिता स्पष्ट !। यहां जचत्सुक्य संचारी भाव का उद्य है 
याते भाव उद्य अलंकार है । 


अथ गनिका उत्करटिता उदाहरण ॥ 


सवेया ॥ 


पीतम को कर ध्यान धरीक.+करे मनही मन काम किरोटे॥ 
पातहु के खर के“मतिरामः+अचानकही अंखियां पुनि खोरे॥ 
पतनं रेह अजो सजनी!, अंगराय जभाय धरीक यों बोटे॥ 
गावें घरीक गरे ही हरं हरे, गेह के बाग हरं हरं गरे ॥१६४॥ 
मूल अथे-पीतम का ध्यान करके चरीकभरमे कामदेव कौ. 
किलर कर्ती है ओर पात कै खडकने पर भी श्रचानचक श्रांख खोलती 
हैक्षिर अंगरायकें जे श्रलसायकते जंभायकेजा उवासौ खाय कर ठेस 
बोलती है हे सजनौ ! नायक श्चधेगे फिर चसे भरे कठसे मम्द्‌ २ गाती 
है ओर चरके बागमे धीरे २ रोलललती रै, 
्क्न-ष्स वित्त मे गनिकापना साधित नहीं होता शि क्याकि कुष्ट 
लालच नष्टं पाया जाता ह! उत्तर ! प्ले पद्‌ काश्यं यह हिक 
प्रीतम का ध्यान करके मनी सन किये मणिनाम रत्रके श्राहतौ है 
यशस गनिक्षा स्पष्ट , 
१६ 


९२ समनोहर-प्रकाशं ! [ सुग्धा वासक खञ्जा 


दोहा ॥ 
वार बध पिय पंथ छखखि, अगरानी अग मार । 
पौटि रही पर जक जनु, डारी बदन मरोर ॥१६५॥ 


सूल रथै-वार बध्रूजे वेश्या पियके पंथका देख अंग मेड कें ` 
अलसाश्‌ श्चार पयैकमे पौटि रही जसे फि सानो कामदेवने सरार डारी 
स्पष्ठ पचध । मान कान देवने सरार उरी है यषां सिहारूपद्‌ हेत्‌ 
खत्परेक्ला श्ररंकार है । 


अथ वासक सञ्जा लक्षण ॥ 
दोहा ॥ 
रहँ परीत्तम आजु यों, निचय जानो वाम । 


साजे सेज सिंगार सुख, वासक-सञ्जा नाम ॥१६६॥ 


मूल अथै -प्राज्ु नायक एह यह वात निश्चय जानें श्रर क्िगार 
शरोर सेज सुख युक्त साज उसे वासक -सऽ्जा कहिये । 


अथ मुग्धा वासक सञ्जा उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 

मह हो सयानी तस्नाई सरसानी भीति, 

भीतम पलयानीं निज लाज उर राखियो ॥ 

कृवि^मतिराम,काम केछि की कलानि करि, 

मोहन लला को बस कीवो अभिलाषियो ॥ . 

मृदु मुसकाय परजंक में निसंक जाय, 

अक भरि आनंद अधर सुधा चाखियो ॥ 

नेवर की इनक भनक राखि प्यारी आजु, 

रसना क इनक तनक रस राखियो ॥१६७॥ 


सूल श्रथ-सरी जखन नायका से । अब त॒म सयानप जुक्त भर हि 
ओर तरुणा सरसा जा जावन रवस्य आद रै श्रार परीति की प्रतीति 


मध्या वासक सञ्ञा | मनोहर-प्रकाश ९२६ 
भदै है याते अपनी लाजश्रोर डरकेा दूर रखिथा ओर काम केलि की 
फला करकं सेाहन लाल कै वश फरवे कौ अभिलाषा रखिये श्रार मन्दर 
मुसकानि प्रगट करके पयैक जे सञ्ञा पै निसंक जाय कर ङ्भ भर कै 
नन्द्‌ से श्रधरन का श्रखृत पान करियि शरोर नूपुर कौ कनक भनक रस 
राख क्षर रसना जा कट मेखला कमर का गहना हाता है तिनकौ भी तनक 
षहिये यारो सौ अनक का दुरुस्त रकया । 

मन्न-बहूत ्रानन्द्‌ बद्‌ करसेजये पौदतीहि तबदषिनिभरक्या 
रहती हे ओर नन्द जुक्त हकर सुम्धा का सेज पर पौढना भी असंभवहै)। 
उत्तर । नायक निकट नहौ है वाते तेज के दिग जातीहै ्रे(रहै तेष मुग्धा 
परतु ब्त आनन्द बट छिन भर प्रौढा कौ समान दिल हकर सेल पर 
पांव धरती है ! सस्पूरो कवित्त के अथस सखी कौ सुख द्ग्यक शिक्षा है 
यातं शिक्ता आ्तेप अलंकार हे । 
दोहा । 
सुखद खख जष्टं राखिये, सबष्ौ सिख सुखदान । 
शिक्षा आादेप कै बरन द्धः पद्‌ वारह मान ।\९।। 
इति छवि पिया) 
दोहा ॥ 
डीड बचाय सखीन की, केलि भवन में जाय । 
पोटि रहे लिन सेज मे, तिय आनंद अधिकाय १६८॥ 
मूल अथे-सख्थिं की डीट का यचाय करके केलि भवन मे जायकर 
तिय आरानन्द्‌ युक्त हकर दिन भर तेजपें पौटि रहती है मुग्धा वासक 
सज्छा स्पष्ट । 
अथ मध्या वासक सञ्जा उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 


केसर कनक कहा ? चषक बनक कहा? 
दामिनी यों द्रि जात देह की दमक तें ॥ 
कविमतिराम,खोने लोचन लपेट लाज, 


सन कपोल काम तेज की तमक तें॥ 


१२४ सनेहर-प्रकाशं । [ सध्या वासक सज्जा 


पग के धरत करु किंकनी नूपुर बजे, 

विया कनक उट एकी कमक तें ॥ 

नाह मुख नाह चित ओंचकां हसति प्यारी, 
चोकि परे चद्‌ सुखी चौकाकी चमक तं ॥१६६॥ 


मूख श्रथ -केसर ओर साना शरैर चंपाके पूल इन कारगते कुष 
भी नह है पर नायकाकफे रेगषी दमक से बिजली भी द्विप साती है 
लोने जे लावख्यता युक्त लाज से लपेटे इये नेत्र है जाके ओर लला 
युक्त कपोल है कामदे के तेज से तपाये हुये पग के धरनै से सिकनीजेा 
कटिमेखला का शब्द हेता है एर विद्धिया भौ वजतिहै नायक का मुख 
देखने कौ अभिलाषा है ठेसौ चंद्र मुखौ पना चौका जे चौके के दत 
तिनकौ चमक से चैक पडती दहै । 


म्रक्न-नायक के मिलने का सनेारथ करके नायका के बहुत हषं ब्‌ 
रहा हि याते वासक सञ्जातो है ही पर मध्यामे लास श्चर काम समान 
हेति है से यहा नहीं प्या ज्ञाता 1 उत्तर \ लाज से लपेटे हुये नैत्रं कहे 
ताते आंख मे लाज ओर कपोलं पर काम कौ ललाङे एसे लाज फाम 
समान हाकर मध्या स्पष्ठ। 


दोहा ॥ 

निस नियराति निहारियत, सौति बदन अरि षिन्दु। 

सखी! एक यह देखिये, तेरो आनन इन्दु ॥१५७०॥ 
सूल अथै-तेरौ सपन्नियोके वदन राति नजदीक तीह याते कमल 

के समान दौखते है ओर हे सखी ! एक तेरो सुख चंद्रमा कौ समान है । 
प्रश्न-राति नज्ञदीक श्राने से उमग बढती है याततत वासक सज्जाति 
जानौ गदे पर मुग्धा, मध्या ज्रैषर प्रौढा तीनां समान इतदेहे ने जानी 
जातौ ष ! उत्तर ! मध्यामे लाज ज्र कामके समान वंन कियाहै से 


रात्रि भनेर मुख की काति वदती है यातं काम ओ्ओार नायका किसी चेष्टा 


य वचन करके सखो से हप जनाती नही है यातं लाज, मध्या वासकं 
सञ्जा स्पष्ट 1 


मौढा वासक सचज्ला | सनोहर-प्रकाशच । ९१२५ 
अथ परोढा वासक सज्जा उदाहरण ॥ 


| सवेया ॥ 
वारनि ध्रूपि अगारनि धूपि कैःध्रम अध्यारी पसारी महा हे ॥ 
अनन चंद समान उगो मृ्ु.मद हंसी जनो जोन्ह कहाहे१॥ 
फे रही“मतिराम,जहां तहां+दीपतति दीपनि की परभा हे ॥ 
लार}तिहारे मिलापको बारने+आजु करी दिनमें ही निसाहे५ 
मूल अथै-शरह्गपसिं पे श्रूप मेल कै वार किये केसो क खगंध का भूष 
देती है तिस धुए कौ बहुत अन्धियारी कैला रक्छी है, अनन चंद्रमा के 
समान शोभायमान है खदु मनद्‌ सुसकानि सानो चाद्नौसि भी अधिक 
है श्रार दौपति दीपक्ष की ओभा के समान जहां तहां फैलरही, है 


खाल। तुम्हारे मिलाप का आज नायका ने दिनि हौ मे साति बनाय रक्खी 
है यासे प्रीति कौ अधिकता है यातं प्रौढा वासकसज्जा स्पष्ट । 


प्रश्च-धूम अंध्यारौ पसारी सहारहैसो धूम शब्द युलिग भरर 
अंध्यारौ पसारी सहा है यह क्रिया स्ौलिम कैसे लिखी ? ।उत्तर। धूपे 
चषका भौ अंधेरा हरहा ओर यास रंग साडी शरोट रखी है ताको सहा 
अंधियारी लिखी । दूसरा म्रश्न। “कषेलरही “मतिरास" जहां तहां दीपति"” 
सो जहां नायकः बैठी है तहां तिस भवनमें दीपति कैल रहीहै जहां सहा 
का अथै टर ठर है जिस भवन सें नायका नहीहै तिस जगह दीपति कहां 
से फैल रहौ ? । उत्तर । दूसरे ओर तीसरे इन देन पदे का यहं भ्रनवय 
करना कि आनन चन्द्‌ समान उग्यो ओर जहो खदु मन्द्‌ हंसौ कैल रहौ 
है तह दीपति दौपन कीः प्रभा है । श्ये । चन्द्रमाके समान जहां मुख 
से मन्द हसी फैल रही हि ताके निकट चान्दनी का प्रकाश भी कुख्च मलीन 
हेता है ओर दीपक के प्रकाश कौ समान नायका कौ दीपति बढ रहीहै। 


दोहा ॥ 
सब सिंगार सुद्र सजे, बेटी सेज विद्धाय । 
भयो द्रोपदी को चसनु, बासुर नाहि विहाय ॥१७२॥ 


१२६ सने्टरप्रकाश । [ परकीया वासक सञ्जा , 


भरलश्रभे-सयै सि'गार सजि कं नायका सेक विद्धा कर बेटी है शरोर 
दिनिका अस्त हेमा चाहती ईस दिनि द्रौपदी के वस्त्र के ससान नही 
व्यतीत हाता दहै) यमे भी प्रीति कौ अधिकता है याति प्रौढा वासक 
स्षञ्जा स्पष्ट ॥ दिनि उपमेय रैर द्रौपदी का चौर उपमान दनक एंकता ` 
क्ररके वरेन यात समभेद्‌ रूपकः अलंकार । 

अथ परकीया वासक-संज्जञा उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ 

सांही ते करि राखे सवे, करिषेके ञे काज हुते रजनीके ॥ 
पोटि रही उमे अति दही,“मतिराम,++अनद अमात नरहके॥ 
सोबत जानि कँ लग सवे, अधिकाने मिखाप मनोस्थ पीके॥ 
सेजतें षाल उटी हर हर्द, पट खोलदिये खिरकी क॥१.७३॥ 

मूलश्रथे-सनध्या समयते दहीजे रात्रि मे करमै के काम थे से कर- 
लिये श्र ्वानन्द मात किये नहीं खमात तनद्ीकेजा शरीर कै 
भीतर अति हौ उसंगस्ते पौटि रही ओर लोगो का सेते जान कर सेज से 
उटौ शर पिय सते जिलने के मनोरथ बहुत बडे ओर धीरे > खिडकौ कै 
न्रिवाडं सखोल दमि । 

प्रश्न -नंद्‌ अनंत अनमात नहीं के श्रथे आनंद्‌ अनंत हि असात 
कहिये नही सनात फिर नहीं शब्द लिखने से आनेद्‌ फः निषेध जाना 
जाता है 'उत्तर इस पद्‌ का यह अवे है कि असात नहं कहिधे कामदार 
नायक कौ शरोर कावा क्षे आदमी नायकं कौ प्रतीत का नहं है तातं 
नायका के अनंत श्रानंद्‌ बढ रहा है पर कहीं प्रसिदु नहीं ॥ लोभे फो 
साते जन के खिडकौ के किवाड धीरे २ सालदिये सो यह्व॒ नायका उप- 
पति की प्रीति दिपाती है यातत परकीया वासकसज्जा स्पष्ट । 

यष्टा हषे श्रार लाज संचारी भाव कौ संधि है याते भाव संधि 


श्य्र्कार। 
दोहा ॥ 


मन मोहन के सिखन को, केरे मनोरथ नार ॥. 
५, ५.६ ५ हँ द क ः 
र पोन के सामु, दियो भोंन के वार ॥ १७९ ॥ 


सामान्या वासकं संखा | मनेाहर-प्रकाश । ९२७ 


मूल श्रथे- मन मेहन से भिरने के नारि म्नैारथ करके दीपक 
के धर के वारने में पवन के साम्हनै रख्तीहि। से ट्ससे जाना. जाता 
है क्षि नायका चरकौया है षयोाकषि उप पति का आना उजाले मे नदं 
वनता ह ।! यह्वा हषे ओर लाज संचारी माव की संधि है याते सावं 
संधि श्रलंकार ! 
अथ सामान्या वासक सज्जा उदाहरण ॥ 


कवित्त ॥ 


सेत सारी सोहत उजारी सख चद्र की सी, 

महलनि मद मुसस्यानक्ी महमही ॥ 

अगिया के उपर ह उलदही उरोज ओप, 

उर “मतिरास, माल मालती उह उही ॥ 

मांजे संज्ञ मुकर से मंजर कपोल गोल, 

गोरी की गुराई गोरे गातन गहगही ॥ 

फूलन की सेज बेटी दीपत फैराय लाय, 

वेखा को प्ले फूटी बेडि सी हरी ॥ १५७५ ॥ 

मूल अधै-सेत रंग की सारी शोभायमान है रर उजाली है मुख 

्द्रकौ सौ सहला के भीतर नद्‌ स॒सकाननजा मेद्‌ हंसौ कौ महसी 
जे महिमा हेर रही है भरर अंगिया के ऊपर हके उरेष्ज जे कुचः कौ 
धीभा लह रहे शरेषर हदय पर मालती के फलो कौ सालाहै शचेएर इह 


डहाय रहै है श्रर सुद्र ह गाल जाके संम हुए कां चकी समान ओर उख 
गारक शरीर मे गोरयापन का गवे है फलो कौ सेज पर कांति कैला शर 
श्ीरमेंगरे का अतर लगा कर बेदी है ओर फली वेति कै ससान लहल- 
हाय रहौ है ।प्रशन। यहां सामानय नैं कुड लालच नहीं पाया जाता है । 
उत्तर “ साल ती उड्र " इस का यह श्रै है कि माल नात द्रव्य 
षी यह स्त्रीहैसा उहह हेारही है एसे सामान्या वासक सञ्जा । 
दूसरा मरन । महमषहौ नाम शोभा फा रख्खा है पर कही परिद्ध नष्ट 
उक्तर । उलजारौ मख चंद की सौ महलन मंद मुसफान कौ सदह्र्हौ । 
तो यह अधे करना कि उजारी मुख चंद्र कौ सौ महलन थौत्‌ सहलो फे 


१२८ सनेाहर-प्रकाश्च ! [ मुग्धा स्वाधीन पतिका 
भीतर मुखकी चंद्र कीसौ उजाली फैल रहीहै तरर मंद हासौ कौ 
उजाली. महि नाम जमीन के मध्य कैल रहौ है बेलि उपमान ओर 
न्यष्ा उपेय लहलहाना धमै सी वाचक श्न चासो अंग कर फे पूरे 
उपमा प्रसंकार । 

दोहा ॥ 


सुदरि सेज संवारिके, साज सकल सिगार । 
दुग कमन के द्वार पे, बांधे बेदनवार ॥ १७६ ॥ 
मूल भथ - सेज संवारि के सकल शगार साज केः द्रुग कमलन के 
हार चै बंदनवार वांधि केँ वैटौ है! प्रश्न) इसमे भी सासान्यापना नष 
याया जाता !उत्तर स देका यह अथे करना चाहिये कि नेत्र कमलन 
की मालजेादूव्य कों वंदन करने के लिये टगटगौ बान्धतौ हि इस सधे से 
सासानया वासक सज्जा स्पष्ट ॥ दग कमसन के द्वार पै बदन माला बान्ध 
कर नायक के द्रव्य लेने का राशय जतातो है याते सूक्तम श्चसंकार । 


अथ स्वाधीनपतिका लक्षण ॥ 
दोहा ॥ 
सदा रूप गुन रीक पिय, जाके रहे अधीन । 


स्वाधीन भिय तासों करै, बरनत कवि परवीन।॥१.७७॥ 
सूल च्रथे-रूप ओर गुनसे रौ कर सदैव नायक जिस नायका 
के प्रधीन रहे उसं नायका के प्रवीन कवि सखाधीनपतिका फक वशेन 

करते हि स्पष्ट श्रथ । | 

अथ मुग्धा स्वाधीन-पतिका लक्षण ॥ 

सवेया ॥ 
ध गों [# ~ 4 
आपने दाथसों देत महावर, आपही बार सवारत नीके ॥ 
हि» (क [भक सवारि मोरसिरीके 
आपु नही पहिरावत आनिके, हार संवारि के मोरसिरीके ॥ 
हां सखी खाजनि जात मरीः“मतिराम,+सुभाव कहाकहों पीके॥ 
च हि, ५ $ [कज 

लोगमिटे घर धेरु करे अवहींते ये चेरे भये दुलहीके ॥१७८॥ 
खलश्रये-ऋपने धत्ते महावर जे दलता लगाता ह चर 
आपने शये शिरके केण भि अच्छे संवारताहै तैर श्राप भोरसिसे 


मध्या स्वाश्रीन पतिका ] सनोहर-प्रकाश । ९२९ 


कषे हार सम्हारफे पष्टराताहिदे ससी) पीय के स्वभाव का कहा काः 
मे लाज मरली ह ओर सथ लोग घर चैर करते दिये श्रबदौ तें दुलहौ कै 
किकर हागमे। 

ग्रश्न-लग मिले चश्येरि करते हसा चर चैर क्या है?। 


उत्तर । घरयेर का यह रधं हे कफि नायका वरेन करती है किद्‌ष क्रीतक 
के देखने के लिये चर के चारा भनार मनुष्यं का चेरासा हाजाता हि बहुत 


लाज करकं युक्त यातं मुग्धा शरोर नायक अधीन है यातं स्वाधीनपतिका 
स्पष्ठ !॥ नायका फा लिना ही उद्यम बांद्धित फल की सिद्धि है यातैं 
प्रहषं न भरलंकार । | 
दोहा ॥ 
अग अग अवलोकि क, तिय जोवन की जोति । 
सुधा सिधु अवगाह जत, डीठ नाह की होति ॥१७६॥ 

मूल अथै-तिय छेश्रयरमे जवन क्तौ जति है ताके ्रवलाकन 
कर के नायक षौ दरि श्रसृत के समुद्र के वैरनैवाली होती हि। 

प्श्न-नायक कौ दृष्टि श्रसृत के समुद्र फे चैरनैवग्ली हेष्ती है यग्का 
रथे लण्ड्न लच्छना करके वा नायका का देखके' नायक खसी देतारै। 
ध्वनि से याका अथै पान करने लायक भी अमत भिसे मिलताहै उसे 
अहुत सुख हेता है सो जव नमस का समुद्र किसौकेप्रा्हियतेा उस 
दुखका पार नहीं है एेसा अपार सुख इस नायकके देखने से हेता है यासे 
स्वाधीनपतिका ते जानौ जाती है पर सुग्धापना जुद्ए नही जाना जाता 
है । उत्तर । यह नायका बहुत लाज युक्त है याते नायक इस के सवाय 
क नही देख सक्ताहि रोर किसी कारण से अब देखता हि तव उस 
शआ्मानंद्‌ फा नायक का पार नीं रहता है याते मुग्धा स्वाधीनपतिका 
स्पष्ट । 

अथ मध्या स्वाधीनपतिका उदाहरण ॥ 
कवित्न ॥ 
जगमगे जोवन अनूप तेरो रूप चाहि, 
रति देसी रंभासी रमासी विसराइये ॥ 
९७ 


९३० सनेाहर.प्रकाश । [ मध्या सुबाधीन पतिका 
देखे को प्रान प्यारी पास खरो प्रान प्यारोः 
धैघटि उघारि तंक बदन दिखाइये ॥ 
तेरे अंग अग मे मिठाई ओर लुनाई भरी 
“मातेराम,; सुकवि परगट यह पाइय ॥ 
नायक के ननन में नाइये सुधा सी सवः 
सोतिन के छोचनन लोन सो रगाहये ॥९८०॥ 

मूल अथै -अह्भुत जवन जगमगाता हि श्रेर तेरे खूपकौ चहसे 
रति क्षा ओर रंभा का चरर लसी कै भौ किसिरतेहै हे प्रान प्यारी ! तुभे 
देखने के लिये प्रान प्यारा निकट ख्डाहिखि चरूघट उधघारि के याका 
येष्ये सा बदन दिखलाउ तेरे अगे मै सिटादै ओर जुनादै भरी है सा 
म्रसिद्ध पादै जातौ है तिन मे क्ते अमृत के समान ते नायक के नेतो सें 
नाद्ये भ्रार सपत्नियें के नेत्रो मे लून के समान लगाये \ 


मरश्न-दस कयथित्त मे सखौ लाज द्ुड्ाया चाहती है ता लाज कौ 
अधित है ताते सुग्धा जानी जाती है जार मध्यानें ते लाजभ्चार कोम 
समान हाता हि । उत्तर । अद्भुत जोव्रन जगमगाता है तातते काम ओर 
ध्रूचट नहीं खोलने से लाज 1 दूसरा प्रशन ! रति एसी यह पाठ है ते 
एसी शब्द्‌ सादरूश्य दूतरौ चौज वता के लिये प्राता है ्रयौत्‌ इस के 
समान रति हि ज्यो किये जिस नायका से सखी कहती है तिस की लाज 
निवारण करने के लिये कहती है तहां रति कौ सद्रूश किंस के बत्ती 
है ओर बताने का तात्पयं कनसा है?! उत्तर! यहां यह्‌ अथै करना 
किरति नाम मीतिकाहैसेितेरेरूपकी प्रीति मे नायक के एसी चाहं 
दे खे रभा सी श्चर रमा सी द्रिं के -विक्तार रहा है । 


[न (4 
प्ठास रार जुनास शासिश यह्‌ नभिलने का संग है याते 
विषम ्लंकार ! 


दोहा १ 
वड़े अपने दगन को, त॒म कटि सको स मैन । 
पिय ननन भीतर सदा, बसत तिहरे चैन ॥१८१ 


प्रीढास्वाधोन पतिका] सनेहर-प्रकाश 1 १३१ 
सूल ्र्थै-अपने नें के बष्टे श्राप कहसका शा नैं नही कहती 
ह पिय के नेतरौ के भीतर सुदेव तुम्हारे नेत्र बरते है । 


प्रश्न-सख कहतमी है कि भें तिरे नेत्रो" के वडा नष्टं कडसकती 
शरैर त्‌ अपने नैनो के बहम भले हौ के ते बह कहने से सखी नायका 
कौ निंदा करतौ है शरोर स्वाधीन पतिका ओर मध्यापना इसमें कुद 
शी नहीं पाया जाता है! उत्तर । इसमे यह अथे है कति नायका लज्जा 
जुक्त हाष्र नायक से दृष्टि नहीं भिलाती है याते सखौ कहती है कि 
प्रिय के नैनो के भीतर तेरे नेत्र बस्ते हसे नायक इसके नैतरः की ओर 
निहास्ता है याते नायकके नेतो के भीतर याके नेत्र वसते ई याते 
स्वाधीनपतिका ओर यह नायक कफे सन्मुख लनज्ना जुक्त हके नहीं 
निहार्ती है याते न्यक केनेत्या नायका के नेत्रो में नहं बस्ते है 
याते मध्या शरेषर सरी कहती है कि तुम्हारे नैम्रो में नायक के नेत्र नहीं 
समा सकते है ता सखी का प्रभिप्राय यह है कि यह लाज खाल कर 
नायक के नेनो से नैत सिला करदेखे तो शच्छी इस श्रै से सध्या 
स्वाधीनपतिका स्पष्ट ।। सखी निस करके ्रपना कायं साधी है याते 


पयाथेक्ति अरंकार का दूसरा भेद्‌ । 
अथ ग्रोढा स्वाधीनपतिका उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ 
खाखन में रति नायकतें शुभ, सुंदरता रुचि पुजन पेखी ॥ 
वार मे स्यो “मतिराम,+कहे, रति तें अति रूय कला अबरेखी ॥ 
सासि चेटी लखे एक सेज मे, बोल अली सुख पीति विरोखी ॥ 
भाल मे तेरे छिखी विधिसो"्यहलालकी मूरति लोखमेदेखी १८२ 


ग्रूल अधै-नायक मे कासदेव से भी अधिक रूदिकारक खन्द्रताई 
फेयुजरहै ओर नायकामें कामदेव कौश्री से अधिक रूप कौ कला 
दिखा देती है सन्मुख वैटकर एक सेज पे खख से देखतेहै ते रली प्रीति 
कर्षे कहती है तेरे माल मे लाल कौ मूरति ब्रह्याजौनै ्िखमीहिसेा हे 
लाल ! मैने यह्‌ अवलोकन-कौनी है । 


१३२ सनैहर-प्रकाश । [ परौढा स्वाधौन पतिका 


अश्र-फामदेव खे श्म खन्द्स्वाहिरातो वाजि परसुचिकामसे 
पदायै कौ है? \ दूसरा प्रश्न । नायकामे रतिस्ते भी ्रधिकरूप हि पर 
कला काहे कीडहै? तीसरा ग्रक्न । नायका मरौदा तो स्पष्ट है पर 
सयाधीनपतिका सावित नहीं हेती है । उत्तर क्रससे वोन परश्नोके । खन्द्‌- 
रताः श्रर हवि इन देने गुणां के पुज नायकमे कामसेिभी श्रष्टठ है। 
दूसरा उत्तर । नायका केल कला मे निपुण डे ओर रतिसे भी अधिक 
स्यर्-पवान 2 । तीसरा उत्तर । साम्हनै वे एक से लकते हैँ ओर अली 
कहती है कि तेरी प्रीति के इख कौ विशेषता के जयते तेरे भाल में 
यह लाल की मूरति विधिने लिखीरहैसेाहै लाल ! आज भेन देखी । 

सिर अरश्न-श्स कवित्त के अथेमे नायक का सरधोनपना नरी पाया 
जाता है । उत्तर ! सामुहि' विठे इस पद्‌ का यह अथै करना चाहिये कि 
सामु वटे लखे एक .से फहिजे सन्मुख त्रैठ कर एक से देखते है अयत्‌ 
एक टगटगी बांधकर तुम्हारी श्रोर देखते है 1 अन्वय उत्तरा का अली 
बोली ऊपे खख प्रीति विशेखी । श्रथ! ओर सखौ कहती है कि तेरी मीति 
कै सुख कौ विशेषता के जपते ह ।! शआ्राभूषण ह से आधेय शरीर पुरूष 
्राधार सा यहां नायक का लाल के भीतर देखा यातेंश्राधार नीर राधेय 
ते सूक्स है । 


देहा । 
अरप श्रहप ्ायेयते, सूच हिय श्रधार 1 
शति अलंकार रतनाकर । 
दोहा ॥ 


सुधा मुर तेरे अथर, सुन्दर सुमन सुगेध । 
पीय जीव के वधु यह्‌, बधु जीव के बध ॥१८३॥ 
मूल अये-खुधा जे ्रमृत से भी मधुर जा निटठास जुक्त ओर सुमन 
ओ पूल कौ समान सुगंध जा है खवास जिनमे ओर बन्धु जीव का फूल 
लाल रग हिता है तिस्के वषु जह भार शरीर नायककेजी कै बन्धजा 
बन्धन अयत्‌ वस करने वालिं देते विहारे मधुर किये हट ह । 
प्रक्न-स्सौ कषत है कि तिहरे होट नायक के बस करने वाले द 
यर्ते स्छाधौनपतिका ते जानौ गद पर श्रीदापना किरी विशेषता 
खे नहीं जाना लाता है सष के व्रभेंमे मायकाकेशोट की तारीफ 


परकौया स्वाधीन पतिका ] सनेहर-प्रकाश । ९३३ 
याते मुग्धा सध्या शरोर प्रौढा सीने समान है! शत्तर ¦ सखी फहती है कि 
तेरे अवर मे असम्रतं के समान मिठास है नओरआर उस ्रधराभृत कै नायक 
श्रानन्द से पान करके आधीन है याते मौदा स्पष्ट ॥ बन्धु जीवका अबन्धु 
कहने से यह थे हुश्च कि श्रघर बनधु जीव के कूल कौ ससान लाल रंग 
हं यहां बन्धु कनै से अरोवरी हाती है याते अर्थौ उपमा अलंकार । 

दहा । 
जा श्र्षश्िसे हत रहै, अर्थी उपमा एन। 
इति रलंक्षार चंद्रिका । 
अथ परकीया स्वाधीन पतिका उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ 
मो जुग नैन चकोरन कों यह, रावरो रूपसुधादही को नेवो॥ 
कीजे कहा कुल कानि तें आनिःपरथो अव आपन प्रम दिपेवो॥ 
कुजनि मे “मतिरामः+कदूःनिसि वयोसदू घात परं मिलि जवो ॥ 
खारखसयानीसखीनकेबीचनिवार्रियियहांकीगलीनकोवो १८४ 
सूल अथे -मेरे देने जैत्र रूप चकोरन का आपके रूपश्मृतके 
नेवा फे ससान है रर कहा फरिये कुल मयादा से छान परो है अपनो 
स्नेह गुप्रखयो शओओार कुड्ज भवनमें राल शरोर दिनमें घप्त पायकर्‌ मिलजाद्ये 
हे लाल ! सयानौ सखये के बोघ इस गलौ मे अष्डवो निवारण करिये । 
ग्रश्र-सुधाहीकानेवो सा खुधा नाम अमृत तो सन कै श्रानन्द्‌ 
(दायकहिसा केवल चकार काक्वा लिखा?! दूसरा प्रश्न । श्रश्रत पान 
का सुख है नसावे का महीं । उत्तर । मेरे जनेन चकषारन का रावरो रूप 
खधाही नास चन्द्रमा का सकन है ॥ कुल कानि तें प्रे द्िपैवो यह 
विशेष है ताक हे लाल ! सयान अलोनके बीच इस गलका ए वे निवा- 
स्थि इस सामान्य अथे करके पहले विशेष के दरद किये यातं श्र्यन्तर 
न्यास अलंकार 1 
देषा । 
जे विशेष साानय दूद्‌, तहां अथरैन्तर नयास । 
कृति अलंकार रतनाकर्‌ । 


९३४ सनेाहर-प्रकाशच ! | सामान्या स्वाधीन पतिका ` 


दोहा ॥ 
विषम छोग बूज गांम को, लार! विलोको वास । 
वढजैहे इन दुगन के, हां सहिते उपहास ॥१८५॥ 


मूल अ्ै-हे लाल ! बृज के लोगन मे वास विषम है ताके देखिये 
रार नेत्रो कौ हार से उपहास जे श्रपयश वट्‌ जायगा । 
प्रन्न-वृज देश है लाका गाम कैसे लिख ? ।उत्तर। नायका कहती 
है यहां वज देष है याक लोग विषस है शर माम कैत बास है यहां बन 
नहीं ! यहां हास से उपहास बदन यह कारण कारज को एक शङ्गः कष्टो 
याते दूसरा हेतु अलंकार । 
दाही । 
हेतु श्ररंरुत देए जव, कारण कारज संग । 
कारण कारज युनि तबे, बतत एकहौखंम {1९1 


इति श्रलकर रतनाकर । 
अथ सामान्या स्वाधीनपतिका उदाहरण ॥ 
स्केया ५ 
वारन वार संवारि सिंगारत, मोतिन हार धरें तन गोरं ॥ 
पाईं महावर देत बनाय यं, वेन वनावत नेह निरं ॥ 
यों रस लीन रहे निवही वस, ओरन सो दृग नाहन जोर 
खाज गिन नहिं लोगन कीःपिय पांड्‌ परे धन देत किरार ९८६ 


सूल अधै-वार्जे कैश्च वाका वार कहिथे कष लगाता है ओर 
मेात्यिं का हार गेरे तन जा गेरि शरीर यै धारन कराप्ता है श्रर पावो 
के बनाकर महावर देता है चेर स्नेह ते निहोरा करके वेने बनाता है 
एसे रसलीन हेरे मेरे अधीन रहता ड फिर ओर से ने नही सिलातप 
हे ओर लोगे कौ लाज नहीं गिनतहै ओर वह नायक ठेसा है कि पावो 
भे पटके किरोडधो धन देता है ! 

मश्न-पाई सहावर देत बनाय चैरोः के महावर बनाता हैवा देता 
हिन देनो श्व्दौमेक्ते एक द्यी लिखना वाजिव था! उत्तर! नायक 
सर्वर का वनग्ता किये तयार भौ श्राप कर्ता है शरैर भेरे चैरोकेभी 


सामान्या स्वाधौन पतिका |] मरेाहर-प्रकाश। १६५ 


अपने हाथसे लगाता हि! दूसरा प्रश्न । नायका नट तत नायक के 
निहोरा करना पह सा नायक्ता छुकिया होय जिसकी तो नायक सेवर करे 
तब लज्जित हाक भरर श्नुचित जान कर नट भीर यह्‌ गणिक्षा काहै के 
नरै? । उत्तर । नेह निहौर से परेम दृष्टि से अवलोकन करे । तीसस म्रभ्न, 
नायक रसस लीन हकर बस रहताहैकसा रस के बस रहता हैवा एक 
सी नायका के बस रहता है । उत्तर! ठंसे रसलौीन कह्ियि रस लिये 
इथे मेरे ब्त रहता है अरथौत्‌ रसे मेरे बस सें लीन है ओर मेरे वस रहता 
है ञरोरखे दुग नहींजारता है ॥ नायका के पाशं में पड्ना ओर किरोदौः 
धन देना यह विपरीतता करके इच्छाफल प्रीति ददु करताहै यातं विचित्र 


परलंकार । 
दोहा ॥ 


छांडि सवे सुधि सदन की, रहत मदन वस लीन । 
मोही कों धन देत हे, पिय सुजान परवीन ॥१८७॥ 
सूल अरथे-घर कौ सब खचि छांड कर मदन जा कामदेव से लीन 
होकर मेरे बस प्रयत्‌ ्धौन रहता है श्र खजानतादैमे प्रवीण रेषा 
जे पियहिसे मुशे धन देता है। 
प्रक्न-पिय खुजान परवौन सुजान ओर प्रवीन क्षा एक ही अथै हि 
सा पुनरुक्त क्यो लिख ? । उत्तर । रेरा अथै करना कि पिय सु फहिये 
श्रेष्ठ ओर प्रवीन सुरे जान के धन देता है।! विना यन्न नायका को 
नाद्धित फल की सिद्धि साते प्रहशेन अलंकार । 


दोहा ॥ 
मोहि लो सजनी! भलो, जाको धन समन प्राण । 
सपनेदू ता पीय सोः मान भखो न सयान ॥१८८॥ 
सल पथे-हे सजनी ! जाके धन ओर मन श्रार माण सवसरे लग 
रहे ह ता' पिय स सपने में मी मान ष्रना यह सयानप अच्छा नही 1 
मान नही करने कै सपनेमे भी सान भला नहं इतत वचन करके समर्थं 
किया यात काव्य लिग अलकार। 
दोह्य । 
काव्यलि ग जव जुक्ति से, अफे समर्थक हिय । 
इति भाया सूषण । 


९१३६ मनेएहर-प्रकाश । [ अभिसारिका 
अथ अभिसारिका लच्ण ॥ 
दोहा ॥ 
पिथहि बुलावे आप कँ, आपदि पिय पे जाय । 


ताहि कहत अभिसारिका, जे भवीन कविराय१८६॥ 
मूल श्रधे-नायक के श्रपने पास बुलावे वा जाप नायक के पास 
आय साक प्रवीन कविराय श्रभिसारिका कहते है । स्पष्ट थये , 
अथ मुग्धा अभिसारिका उदहारण ॥ 


सवेया ॥ 


वातन जाय ङगाय ईं रस, ही रसकं मन हाथ के रीनो॥ 
लाल] तिहारे बुलावने के “मतिराम,+ मं बोर कद्योपरवीनो 
बेग चलो न विरंव करो लखि,बाल नवेलीके नेह नवीनो ॥ 
लाजभरी अंखियांविंहसीचरीवोरुकद्योबिनरउन्तरदीनेा १९०॥ 

मल ्रथे-सखी वचन नायक से॥ जाय कें घातं लगा" ज्र रसहौ 
र से सन हाथ करलिये फिर लाल तिहरे बुलाने का मोल भने प्रबौन 
सार से कष्टा भ्रव विल्लम्ब जिन करो उतावल से चलो नवीन नायका का 
नया नैह है ताके देखे लाज से भरी इडे स्रखिथिं से विहसी श्रीर छल 
बोल कषे जा कपट के बोल करे बिना उत्तर दीने! 

भरश्न--कपट कै बोल कहे यातेः न्यका बहुत प्रवीण जानौ जाती है 
याभे सुण्धापना ओर अभिसरिकापना कुड भी नहीं पाया जाता हि । 
उश्तर । ससी कहती है कि मेने नायक्षा फा मन हाथ करे मरनीरतादै से 
श्राप के बलान का बोल कहा तव नायका ने उत्तर नहीं दिया श्रार यह 


जघन कहा कि चल सो श्रव जाप जरूदौ से चलिये मुग्धा अभिसारिका 
स्प्रए) 


दोहा ॥ 


चरी अली नवा हिक्ते, पियपे साज सिगार । 
ज्यो मतग अड्दार को, लियेजात गडदार ॥१६१॥ 


सध्या अभिसारिका ] ममेहर-प्रशाश ।. १३ 

सूल अथे - अनवय, नवलाकेा श गार साजिक्षिं पिय चै श्री लेके 
चली सीसे कि अङ्दार मतंगकेा -गदुद्रर (निलोलों से मारने वाले साटद्‌ार) 
सेजाते है ! अथे । जैसे अद्र हयी के गुदार जे साट-भार लेजाते 
हते नवला जा नवीन वयकी नायका कै सिंगार साजे आली पिय पै 
सेकः चली । सुग्धा अभिसारिका स्पष्ट । नायक्षा ऽपमेय ओर मतंग उप- 
सान कौ एकता कर फे वरोन याते रःपक श्रलेकार । 

अथ मध्या अभिसारिका उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ 


वेटि रहे “मतिराम,, लखा घर, ` 
भीतर सांफटि ते अनुरागी ॥ 

बानिक सौ बनि चार सिंगार, 

न आई सुहागिनि प्रम सू पागी ॥ 
प्यारे कद्यौ हंसि भाईहि सेजरहि, 
प्यारी की जोति विलासानि जागी ॥ 
नैन नवाय रही मुसकाय के, ` 

हार हिये को सवारन छागी ॥ १६२ ॥ 


सल श्ये -नायक घर भौठर संध्या समयसे हौ श्रसुराग युक्त हिकर 
वैद रहे तब वानकसेों चार शुगार बना कर सहागन प्रेस सें पगौ 
है राद तब नायक ने हंसि फर कहा कि सेज घर प्राहये तव प्यास की 
उद्धाहं से फाति बढी चीर मुसंक्षायं के मेत्र नमायङे' हदये हार के 
सम्हारने लगीं ओर सस्पृणे अथेमे काम को अधिकता शर नत्र नवाय 
रहौ याते लज्जा सा कास लाज समान हकर सभ्या त्येर चलाय कर गदे 
यते अभिसारिका स्पष्ट । नायक अभुराग युक्त हकर सांभफषशौ तें धर 
भीवर बैठरहा च्चेर नायक्षाशगार करके श्रम जु्त केलि भवममे रार 

| यहां जधासेाग कासंग है यातैः सम ज्रलंशषारं } - ^ 
१८ 


९३८ सनोहर-म्रकाश्च । [ प्रौढा अभिसारिका 


* दोहा 1 
. अलंकार सम तीन विधि, जया जाग का संग । 
॥ कति लंकार रतनाकंर । 
~ ~< कोहा॥ 


जोवन मद गज सद गति, चटी बार पिय गेह । 
पगनि खाज आद परी, चद्यो महावत नेह ॥१६३॥ 


मल श्रय-जेवन के मद्‌ से मस्त हकर सस्त हाथी कौ तरह मद्‌ 
गति से नायका नायक ॐ पास चली स्नेह रूपी सहएवत चद्‌ के ठेजाता 
ह श्रार जाके पने मे लाज के श्रद्‌ जे लंगर पटे है जावन सदसे काम 
श्रार पावें मे लाज फे संकल कहने से लज्ला याते मध्या ज्र पिय चै 
जाती है याते' अभिसारिका स्पष्ट । यहां भी गज उपमान श्रार नायका 
उपमेय इन देने का एकता कर के वरेन याते रूपक श्रलंकार । 


अथं परोढा अभिसारिका उदाहरण ॥ 


ज छ ^ 


सहज सुवास जुत देह की दुगुन दति 
दामिनी दमक दीप केसरि कनक तें ॥ 
“मातराम,; सुकावे सरस. सुकसार अगः 
सोहत सिगार चारु जोवन वनक तें ॥ 
सोयवे को सेज चली पान पति प्यारे पास, 
` जगत जुन्हाईं जोतिं हंसन तनक ते ॥ 

.. चढत अटारी गुरु रीगन की खाज भारी 

~ रसखना-दसनू. दवे रसना-फनक तें .॥ १६४.॥ 


"मल अथे सहं सुगंध धक्तःहैःदेर देङ्‌ की दूनी कांति कलत है 
जोजली चार केशर श्रोर सेने-से-भी आयि है जाके शसेर की रंगति श्रोर 


 प्तैदा अभिसारिका] -मनोहर-प्रकाश 1 ९३९ 
फूल से भी कोमल है जाका अंग शओर शोभायमान शगार श्वारु शरोर 
जवन की बनावट स्े"वन रही है सेयवे-कोा- सेजं चै प्यारे म्रानः पति केः 
पास चली है श्रार थोरीसी हंसनि से चांदनी कै समान जेत कैलती है 
शरषर गुर जोगन की लाजसे वह प्यारी अटारी पै दती हुदै कटि मेखला 
के नकार से दति में जीभ दावती है । संम्पूणे कवित्त के रथै में 
नायका उस्साह युक्त नायक के पास जाती है श्ररं नाथकः से याक लाज 
नही है ओर गरु लोगन कौ. लाज से जब कटि मेखला का शब्द्‌. हाता है 
तव दांतं मे जौभ दावती है याते पौढा अभिसारिका स्पष्ट । 

प्र्न- सहजं सुवास से जाना गया कङ्ि नायका ने कड सुगध 
द्रव्य नहं धारन कियो से मौदुग सकल कलाओं मे प्रवण हेती है श्रर 
पने नायक के पास जाती है तब सखुगनध. द्रव्य अंग राग क्यो नही 
धारन किया? । दूता प्रश्न । देह कौ दुगुन दुतिसे दूनौ दुति केसे 
भदै ?। तीसरा प्रन । दामिनी कौ दमक करर दौपसेभी दूनी शरीर 
केसर कनकसेभी दूनीसा दाभिनीसे दूनौ -कषहौ तृय केसर ` कनक से 
अनंत गुनी फहनी चाहिये । उत्तर । एसा श्रथ करना क्ति सहज सुवास जुत 
साते नायका रूप गविंताहिसा अपने तन की -सशंध समान रंग रागमें 
खगंध नहीं जान के अंग राग नहीं धारनं किया दुगुन द्यं ति से शरीर की 
स्वाभाविक द्यति नायक से भिलने का,सनोरय-करके-्गट. कैल रहौ है 
फिर दुगभिनौ कौ द्मकिसे बह दीपति केसर श्रोर.क्नकसे भी दूनी दिखादै 
देती है किंकंनी कौ कनक से लज्जित हैके दातिं से जभौ द्दावनी $ 
ओर यह स्वकीया नायका की स्वाभाविक-प्ररति है याते -स्वभावोक्ति 


ॐ 


परसकार। ५ 


~ 


। > [1 ५ ध $ ६ ह । १ 
^ ~ 
दोहा ॥ -. 
0 


सजि सिगार सेजरहि चरी; .बाल घान पति भरान। 
चत अटारी की सिद्री, भई कौस. परमान .॥९६.५॥ 
सूल अधे-वह नायका भान पति के पासतश्रगार.कर-के-सेजचै 
अली ओर अटारी कौ सिटठी जो निसेनी ` चैटिषे मे कास के प्रमाण -मद 
प्रदा अभिसारिका स्पष्ट } चपलता संचारी-भाव का उदयः यातं भाव 
उद्‌य परलकार 1 , भ 


९४१ सताहर-ग्रष्छाश । [परकीया कूष्याभिसारिका 
अथ यरकीया. श्रभिसारिका फे तीन भेद है जो अ्रधेरौ रातिसें 
श्याम पोशाक अंधेरे से मिलती. करके भंधेरे में िपकरजातीहि सो 
र्ष्णा शीर चांदनी राति मे सद्‌ पोण्क चांदनी से मिलतो इदे करके 
उजाला मै मिलकर दविपी हुदै जाती है वह. शुङक्लाभिसारिका ओर जो 
दिने दोपहर के समयं सूय्यं कीः यूप से मिलती हुईं पोशाकं करके जो 
नायक से मिलन का जाती है बह दिवाभिसारिका फहलाती है । 


अथ परकीया कुष्णाभिसारिका उदाहरण ॥ 
 फवित्त ॥ 


उमड़ धुमड़ि दिग मंडखन मंड रहे 
भूमि कमि बादर कुकी निसि कारी में ॥ 
अगन मे कीनो श्म मद अंगराग तसो 
आनन उठटाय दीनो इयाम रंग सारी मै ॥ 
“मंतिराम, सुकवि मेचक रुचि राज रही, 
पआभरनि राज मरकति मन वारीमें॥ 
सोहन उवीले को भिखन चरी एेसी छबि, 
छांहरों खवीली छवि खाजत अध्यारी मे ॥ १६६॥ 
सूल अथं -ङमहि घुम होकर दिशाश्रोः के मंडल बदली से 
परमाव कौ श्याम राज्रिमे मंद रहै है श्रीर अंगम कस्तूरी का लेप 
करके ध्याम रंगकौसारीसि मुख ठांक लिया है शरीर मरकत भिक 


श्याम श्राभूषण यष्र लिये हं शस प्रकार खयीले मोहन से मिलने फे लिभे 
अधेरीमं भी छाया ङे समान होकर चलीहै। 


भपन-अंगमरमे कीनो -सृगसद्‌ -अंगराग ' तैसो आनन उदाय लीनो श्याम- 
रंग सारी सो शरीरय सग भदका श्यास अंगराग कीनो आर तैसा आ्रानन 
लक्षो श्याम रंग शारीरम ठक लीना सो तेसा अनन कहा सो क्या आनन 


भीश्यान रंग धा?! यन्तर । बादलेासे दकौ हुदै कुहू की श्याम निश 
सोहे शरीरपे मूगलद् को श्गराग कीनो) दूखरा प्रश्न 1 अण्पासन 


परकीया शुक्राभिसारिका ] मनोहर-मरकाश। १४१ 
डबीली की. शमि खहलों शाजत सो अध्यारीमे खांहकी इषि कहां होती 
है ?। शप्तर। अमध्यारी मे दाष दैसे दषीली कौ खि कालस रै श्यत 
अनध्यारी मे छह मिल जाती है सैति नायका भी मिल रहौहिवा शड्‌ 
षिखारै नहीं देती तैसे नायका भी दिखलादै नहीं देती हि ॥ परकीया 
कश्चाभिसारिका फा स्पष्ट 1 यहा नायका उपमेय शरीर खाया उपमान 
ल वाचक छबि धमं थे चरो प्रग सावित है यातं पूरौ उपमा अलंकार । 


दाहा ॥ 
इयाम बसन में इयाम निसि, दुरी न तियकी देह । 
पहुंचा चहुं ओर धिरि, भोर भीर पिय गेह ॥१६५७॥ 
मूल अथै- अध्यास राति में श्याम रेगके वस्त्र पहनकर चली पर नाका 
कीदेह की दमक नहीं द्िपी पर भीरन के समहने चरोः ्रोरसे चेश 
के नायक फे चर में पह्ुंचादै परकीया रष्णाभिसारिका स्पष्ट । 
यहां श्याम निस शरीर ए्यामवस्त्र दिपाने के हैत ताते नायका क्षी देह 
नही छिपी यातं विषेशोक्ति श्रलंकार । 
अथ परकीया शुक्ताभिसारिका उदाहरण ॥ 
कावित्त ॥ 
छ्रगन मे चदन चदराय चारु घन सार, 
सेत सारी च्तीर फेनकीसी आभा उष्ठनाति हे ॥ 
राजत रुचिर रुचि सोतिन के आभरन, 
कुसम कलित केश शोभा सरसाति हे ॥ ` 
क्वि “मतिराम, प्रान प्यारे सौ मिन जात, 
करके मनोरथन मृदु सुसकाति हे ॥ 
होत न रखखाई निस चंदकी उज्यारी मुख, 
चदकी उल्यारी तनं छांह सिपि जाति है ॥१६८॥ 


सूल ्रथे- सैर में चंदन अर कपूर का लेप करके हीर फेन सी सफेद्‌ 
सासे से शोभा जुक्त होकर मोसियों के सन्दर श्राभ्रूषण पषटरके स्दैतं फूल 


= १ 


१४२ . भनेाहर-प्रकाश्र ।[ परकौया दिवाभिसारिका 


वेरौमे गथ क्ष प्रान प्यारे छे मिलने का मनोरथ करके मंदं मुसकातो हुदै 
लो सो रात्रिक चंद्रमा की उजाली से नहीं दिखाद देतौहै भीर नायका 
कै मुख की कांति सेद्धायाभौ द्धिप गह है परकौया शुक्काभिसारिका 
स्पष्ट ! चंद्रमाकी उजालीभे नायका नही दिखलादै देती हि यतते 
मीलित रलंकार , 


दोहा ॥ 
मलिन करी छवि जोन्हकी, तन छबि सौ बि जाडं ॥ 
्योँ जहो पिय पे सखी?, रावि जेहे सब गांड ॥१६६॥ 


सलअथे-वल जा किये तेरी बसैया ठेतीहं तनकौ कांतिसे' चांदनी 
को मलिन कौनौ नायक पे केसे पहूंचेगी? सव गाम दैखेगा परकीया शकता 
भिसाख्ि स्यष्ट ! तनक छवि सों चांदनी फो सीन किया श्रयत तन 
की इनि चादनीते बढ निकली नौर चादनीमे नही मिली यात उन्मौलित 
शकार । 
देशहा । 
` उन्मीलित सादरश्यतें, मेद्‌ भिरे तब मान । 
शति भाषाभ्रवश । 
अथ परकीया दिवाभिसारिका उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 
सारी जर तारी की सलक करुकति तेसो, 
केसरि को अगराग कीनो सव तनमे ॥ 
तीक्षण तरुण के किरण-तै दुगुन जोति, ° 
जगत जवाहर -जाटित आभरन मे॥ 
कवि “मतिराम,, आभा अंगनि अंगारन की, 
-भूमूकीसी धार छवि छावत कुचन में ॥ 
- गणि दुपहरी मे हरि कों मिन जात, 
जानी जात नारि न दवारि जात बन मे॥२००॥ 


सासाग्याभिषारिक ] मनोहर-प्रकाश। १४३ 

मल अथे- नहरी जरीसे जटी हद सारो कलकती है वेसा हौ केसरका 
लेय शरीर चै किया ओर सूयं कौ तोक्षरा किरणों से जङ्ाङ अभूषणों कौ 
दूनी जोति जागती है ओरीरश्रगर कौ कांति अंगारों के समान द्रसती है 
-आओरीर धुय कौ धार के समान केशों कौ ख्विषहोरही हि । ग्रीष्मकौ दुप- 
इरी मे कमहैयालौ से सिलने को नायका जाती हुदै नहीं दिखाई देती है रौर 
बन में दावाग्नि के, समान द्रसतौ है परकीया दिवाभिसारिका स्पष्ट, 
नायका उपमेय श्रौर दवाग्नि उपमान इन कौ एकता करे वसेन याते 
सपक अलंकार । 

दोहा ॥ 


अ्रीष्म ऋतु कौ दुपहरी, चरी बार वन कुंज । 
अगि रपट तीच्ण लुपं, मख्य पवन के पुंज ॥२०९॥ 
सूलश्रधे -म्रीष्मऋतु कौ दुपहरी मे वाल नायक से सिलनै फे सिध 
बनकू लको चलौ वाके शरौरसे तीक्ष्ण लू लपटके मलय पवन युं सके समान 
होती है । परिया दिवाभिसारिका स्पष्ट । तीक्ष लू नायके शरीर 
से लपटक्षे अपना सभाव छोडतीहै ओर नायका फे शरीर स्पशे से शीतल 
श्र सुगन्ध युक्त होतौ है यातं वटूगुन अलंकार । 
देषा । 
सद्‌.गुन सजि गुन श्रापने, संगति का रस लेय । 
इति श्रलंकार रतनाकषर ! 


अथ सामान्या अभिसारिका उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 

सांञ्चही सिगार साज प्रान प्यारे पांस जाति, 
वनिता जनक बनी बेलिसी अनंगकी ॥ 
. कवि^“मतिराम,, कर किंकिनी की धुनि बाजे, 
मद मद चनि विराजत गयेदकी ॥ 
केसरि र्यो दुकू हांसी मे इरति फूल, 
केशनि मं छाई खवि फूरन के वृंदकी 


१४४ सनेहर-पक्षाश । [ सामास्यामिसारिका 


पीडे २ आवत अंधेरी सी भवरि भीरः 
अगि २ फलत उजारी मुख चन्दकी ॥२०२॥ 


मूल श्रथै-संध्या समय में श्रगारकरके ग्रान प्यररेके पास 
नायका जाती 2 बानक से फाम देव की बेलि के समान वनी इदं कल 
किंफिनी कौ धुनि वाजती है शरैर मन्द्‌ २ मरुत हाथी के समान चलती हे 
नरैर केसरसे रंगा. हुश्ना चीरहैश्रैर हासीः नें फूल से करत है ओर 
फली का समूह केशोमे गु थः हुभहै वाके पी २ अंध्यारीके समान भोरे 
की भीर श्राती है शरीर वाक्ते जगे मुख चंद्र कौडश्मली सैलती है। 


षन इसत में कुड लालच नहीं पाया जाता हि यातं सामान्या 
स्पष्ट नहीं होती है । उत्तर ! बनित्ता बनिक वनी बेलि सौ श्वनंग कं 
शस पद्‌ फा यह रथे करना चाहिये कि वह वनिता अनंग जो कामदेवकी 
अनिकः जो व्यीपारिन बनके चली है यातं सामानयाभिसारिका स्पष्ट । 


अंध्यारी ओर उजाली दोय पदाथे फे जराश्रय एक नायका को रफ्सौ यातं 
पष्ट्ला चययोक्ति अलदार । 


दाहा ॥. 
नागरि सकल सिंगार सजि, चली पान पति पास । 


चादि चली विहसन मनो, शोभा सहज सुवास ॥२०३॥ 


मूल अथे - नायका सकल सिगार करके अपने भान पति के पास चली 
खाके खहज खवास की शोभा विहंस के बढ चलौ । 


ग्रशन-दौहे क अथे मे लालच नहीं पाथा जाता है यतं सामान्या 
स्पष्ट नहीं होती है 1 उत्तर । सहज सखुयासं बढ चली कहने से 
जाना गया कि नायका नै कु खुगंच पद्‌ए्थै धारन नहीं किया इससे 
नायका को यह्‌ अभिलाषा जानी जातीहै कि नायक से कहेगी सि तर 
अरगजा "इत्यादि खगंध पद्ाथे मेरे पास नहीं है.सोश्आाप संगवा दीजिये 
अरयो श्चाप द्रव्य वखशोश करतौ संगाय लगी-ङ्सं ल'लघसे ससात्यप 


श्रीर चल कर नायक के पास गै, यातं अभिसारिका^इव यज्ञां सामागया- 
भिसुपरिका स्पष्ट} --; , , द ५ च ल 


1 ॥ ॥ 


'प्रवच्छति पतिका | सनोहर-प्रकाश् । । ९४५ 
अथ प्रवच्छति पतिका ठक्षण ॥“ 
दोहा ॥ 
होनहार पियके विरह, विकर होय जो बाख । 
ताहि भवच्छति प्रेयसी, वरनत बुद्धि बिसार ॥ २०४॥ 
मूल अथे-पिय के वियोग होने के श्रागम से जो नायका अकुलाती 
है ताको अच्छे बुद्धिसान प्रवच्छति-पतिका कहके बेन करते ठ, स्पष्टश्रयै) 
अथ मुग्धा पवच्छाति-पतिका उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥* 

जादिन तै चलवे की चर्चा चलाई तुम, 

ता दिन तें वाके पियराईं तन छाई हे ॥ 

कहँ “मतिराम, छोड भूषण बसन. पानः 

सखीन सो खरनि' हसनि विसराई हे ॥ 

आई छतु सुरभ सुहाई भीति वाके चित, 

पेसे मै चलो तो लाल रावरी बड़ाई हे ॥ 

सोवत न रेन दिन रोवाति रहति बाल, 

चू ते कहत माथके की सुधि आइ हे ॥२०५॥ 

सूल अथे-जिस दिन से तुसने चवे कौ चरघा चाद है तिस दिनि 

से वाके तनमे पिलत छा रहा है ओर भ्रूषनश्चोर असन भरर पान सवर 
खो एक्स है श्र रखियोः के संग हसना खेलना भौ मूल रषौ है चैर 
खरभौ जो बसन्त ऋतु आद है ओर वाके चित्तमेभी प्रौति ख्टादैहैहि 
लाल ! इतने पर भी चलोगे तो तुम्हारी वडा हे ओर वह बाल राति 
दिनि सोती नं है ओर रोतौ रहती है र पूढनै से कहती है कि सुक 
पीहर कौ सुधि आड है । प्रश्न । सुहाई मीति.वाके चित्तसो चितम 
'ग्रखहाई भ्रीति नहीं होती है! उत्तर ।एसे ्वथे करना कि सुहादै सुरभ्पी 


ऋत्‌ श्रादै है ताति वके चित्तमें ग्रौति भदै है नायका पूषन से पिय 
१ ४ 


९४६ सनेाहरप्रक्षाशच ! [ मध्या प्रवश्छति पतिका 
मिदेशको लाताहितादुम्लको दिपाती हैभ्रोर कहतीहिकि भुके 
पीहर दौ सुधि श्रा हि यहां युक्ति अलंकार है । 

देहा । 
यद्‌ युक्ति कौनै क्रिया, मरम दिपाये जाप |) 
इति अलंकाररतनाक९ ¦ 
दोहा ॥ 


क्यों सहिहै सद्कुमार वह, पहखो बिरह गुपाल । 
जव वाके चितहित भयो, चरन रुगे तब लाल ॥२०६॥ 
मूल रधं-वाकते चित्त से जब हित सयो तब लाल तुम चलने लगे 
है गोपाल ! पिले विरहं को वष्टु कैसे सदहेगी ? मुग्धा प्रवच्छति 
पतिका स्पष्ठ । । 
अथ मध्या प्रवच्छति 
 सवेया ॥ 
गोनेकेयोस सातकवीतेन. धी कहा अवह चलि आड 
सालन बार के ता छिनर्मेमतिराम,परी मख पे पियराई॥ 
तून बहू को पठाय"अरी! यहःदेख दुहून की प्रीति सुहाई॥ 
रोये से रोचन मोये से लोचन, सोये न सोच न रेन विताई २०७ 


मूल प्रथे-गौने के दः सात दिनै नहीं वीते है जर चौथा आना 
यौहर से अवहीं चलि कैसे आयाहै ? ओर लालन भ्चीर बाल फे 
तवहं ते मुख चर पिलादै पड्रहीहैहेिस्सी!तू्‌ बहूको मत भेल 
यह दोन के मीति सुषहा हे श्चेषर सोये नष्टौ शार सरो हके रोये 
है याते लाल .रदः नेत्र होरहे है । 

प्रन ¦ सोचन रेन जिता सो साघन का रथे नही सोच कंर के 
रेन विता तन रोये काहे को ? \ उत्तर \ अर्थे एसि करना फि “साथे न 
सोन रेन वित” सोच करके न रैन चिताङ अर्थात शेन बहुत वौ इर 
रौति खाद्‌ इख सामान्य अये को सोये नहीं चचार रोपे है स विशेष 
अथे करे समथे किया यातं अथरन्वर नयास अलंकार । 


का उदाहरण ॥ 


प्रीढा प्रवच्डति पतिका] सनेाहर-प्रकाश् । ९४७ 


दोहा ॥ 


अव हीं ठे मिलि मोहि सखि!, चत आज बूजराज। 
असुवन राखति रोक के, जियाहि निकासत खाज॥२०८॥ 
मूल अथे-हे ससौ । राज ब्रजराज चलता है तू अवह मुम चल के 


भिलाउ ध्यसित्नो को रोकके राखती हं, जिय को लालन निकालती है 
सध्या भ्रवच्छति पतिका स्पष्ट । 


अथ प्रहा प्रवच्छति पतिका उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 


मलय समीर लागे चलन सुभ सीरो, 
पस्थिकन कीने परदेशन तँ आवने ॥ 
“मतिरास, सुकावि समूहानि सुमन पले, 
कोकिल मधुप रागे बोन सुहावने ॥ 
आयो हे बसंत भये पररुव जलज तुम, 
याते लागे चले की च्ट्वा चरावने ॥ 
रावरी तिया को तरवर सर वरन के, 
किसर कमर हे हँ वारक बिद्धावने ॥२०६॥ 


, भ्रूल अथे-सीत न्द्‌ सुगर्ध सलयक्ा पवन चलने सगा श्रार पथिक 
शनो ने परदेश से प्राने का आगम किया श्र फडके समूह के समह 
पल रहे है शेर केाकिलि ओर भौ रे खदहावने शब्दसे वीलने सगे € रर 
सनत चरतु जद हे ओर कमल सपञ्ञन भये है ओर्‌ उम्‌ यातं चवे ऊ 
रचा चलाने लगे हे से तुम्हारी ष्यारीकोा ङक्षोके रर ललाजओओके किसले 
शरीर कमल सेक पर दाहक होर्वेगे एसे खमाचार सखौने नायका के कर्ने 
से कहे शै याते प्रदा म्रवच्छति पतिका रूपष्ट । किसलें ओर कमल शीतल 
पदाथे हते दाहक ौधेमे तो यष्टा शीतल कारण से दाहक कये रोना 
भिरुढु याते पांचवी बिभावना है 1 


धः सनैहर-ग्काश । [ परकीया प्रवच्छति पतिका 
दोहा ॥ 
कोपनि ते -किंसल जवै, लेय कछिन तें कोट । 


(क 


तवं ही चलियो चरन कौ, चर्चा नायक नोल।॥२१०॥ 
मूल अथे-कलियों से कमल हौय ओर किसलय से योपसं हौयहे 
नक्ल नायक 1 तव चलने की चरच चलादये, प्रद ज्रवच्छति पतिका 
स्पष्ठ । सखी नायक को बसन्त ऋत्‌ जतय कर रचना ते मने करती है 
यत्ति पर्यायोक्ति अङ्धार का पला सद्‌ है \ # 


अथ परकीया पवच्छति पतिका उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 


मोहन रखा को सुन्यो चलनि विदेश भयो 
बा मोहनी को चित निपट उचाट में.-॥ 

परी ताला बेडी तन मन में इबीटी राखे 

छित पर लिनक दिनक पांव खारमें॥ 

मरीतम नयन दुबख्यन को चद घरी, 

एक में चरेगो “मतिराम, जिहि बाट मैं ॥ 
नागरी नवेली रूप आगरी अकेटी रीती; 

गागरी क्ते खादी भह जारी के घाट मैं ॥२१११ 


सूल अथ-सोहन लाल के चलम को जल सुनो है तबतें चित्त बहुत 
उचाट हरा ओर तन मनम तालाबेली परी दिन भरम पांव खाट पर 
स्खतीहिश्चोर दखिन भरसे जमीन पर रखती है पीतम कमोदनी रूप 
ननन को शन्द्रमा घरी भर में इस राष्ट होकर चरलेँगे यह जान के रर्ते-के 
चाट पर रोतौ गागरी लेक टादौ भह रोती गागरि पयान समय मे मनमुख 
मिलना अरसगुन है सो यह नप्यका भसिहु मे नहीं सने कर सकती ह यातं 
कतौ गागरि का असगुन देने के खदौ है याते परकीया प्रवच्छति पतिका 
सूपष्ट । नायक षिदेश जाता है तव बाटके चाटपै सीती गांगरि देक 





सामान्या प्रवच्छैति पतिका] मनोहरग्रकेथे । ९४९ 
खडी हद सो यह कुसगुन देना इसत बिपरौतता कर के नायक को अपने 
संयोग रखना इस इच्छा फल को साघती है योते विचित्र भङ्कार । 


दोहा ॥ 


चलत सुन्यो परदेश कौ, हियरा रद्यो न ठोर । 
के मालन मीतहि दयो, नव रसां को मोर ॥२१२॥ 
मूल रये-पर्देश मे नायक का जाना सना तन नायका का द्य 
डा पर नहीं रहा ओर मालिनौ से लेके नायक को आंबका नवीन मंजर 
दिय 1 इस दोहे के श्येमे भौ यही बातत हे किं नायकी प्रसिदु सने नहीं 
कर सकतीहै ओर आंवका ननौन मंजर दिखाकर समय वशिष्ट च्वनिसे यह 
जतातीहै कि अरघ बसन्त ऋतु राज आआवेगा सो बहुत काम उदहीपन होगा 
यत्त असी नहीं जादे । इसं प्रकार परकौीथा म्रवच्छति पतिकास्पष्ट । नव 


रसालको सौर धतायके नायक को बसंत ऋतु जताय कर राखना चाह तीह 
यहां क्रियः करके भाव जतातौ है याते सूम अलंकार ॥ 


अथ सामान्या प्रवच्छति पतिका उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 


मंजन कियो न तन अजन दियो न नेन, 
जावक दियो न पाह रही मनु मारिकै॥ 
““मतिराम^सुकवि तमोर डोडि बेटी बेई, 
पहरे वसन डारे भूषण उतारि क ॥ 

रहे आज्ञु पीय विदा मांगनः विदेरा को, 

यों नेह के जनायवें कों चातुरी विचारि केँ ॥ 
गारि राख्यो चदन बगारि राख्यो घन सार, 
अगमन सेजसर सिजन सवारि के॥ २१३ ॥ 


मल सथं-संजञन जौ स्नान सो त्रहीं किया नौर नेत्ोभें फज्नल भी 
नही लगाया आरे पयो के इलता सी नहं दिया च्यैरमन सो मारके रश 


९९० ` सनेाषहर-प्रकाभ । [ श्रगत पतिका ` 
प्रीर पान बीड़ा भी छो दिया ओौरधैसे ही वस्त्र परे, रीर आ्ाभरूषण 
उतार छारे आ्रज नायक भिदेश की विदा मांगने कौ आवेगा यहु जाने 
स्नेह जनान के लिये चतरा विचार कर चंदन को गाल रक्सा है श्रौ 
कपर कौ तरिगार रक्वा है कमलं से सेज सज कर सामान्या म्रवच्छति पति 
का स्पष्ट । यह नायका सासानया है इसके मति नही है केवल लोभी 

प्रीति & कि पशे प्रीति दिखाने की सघ रचना करती है याते 
युक्ति अलङ्कार । 
देहा । 
यदै युक्ति कीनौ क्रिया, मरम दविपायेष जाय । 
दति अलंकार रघ्राकर । 


दोहा॥. 
चलत पीव परदेदय कों, वरज सको नहिं तोषि॥। 


ठे पेष आभरन जो, जियत पाय हो मोहि ॥२१४॥ 


मूल अथे -हेपिय ! आप विदेशको जतेहौतसाञ्आापको भ नरज 
ती नहीं सकती दं राच सुफे जोत पाश्रोगे तो श्रासरूषण लेके श्मराश्रोगे 
सामान्या प्रवच्छति पतिका स्पष्ट । 


अथ आगत पातिका रक्षण । 
दोहा । 
जा तिय को परदेश ते, आयो पति “मतिरास, । 
ताहि कहत कवि लोग हैःआगत पति का बाम ॥२१५॥ 


सूल अथे-जा नायका को मति निदेश ते आवे ताहि कवि ल्लोग 
प्राणत पतिका कहते है रुपष्ट अथे 11 


अथ मुग्धा आगत पतिका उदाहरण । 
सवेया ॥ 


अये विदेशदै णान पिया, “मतिराम,, अनद्‌ वराय अलेखे॥ 
रोगन सों मिलि आगन वेटि, धरी दी घरी सगरो घर देखे 


मस्या आगत पतिका | मनेहर-प्रकाश । ९१९ 
भीतर भोनके हार खरी सकुमारि तिया तन कंप विसेखं ॥ 
धूंघटको पट ओट दिये पट ओट किये पिय को मुख देसै॥२१६॥ 

मूल अथे-विदेश से वहत आनन्द बदायकषे मन पतिभायोहै 
सरार लोगों से मिल कर श्रंगनादै में नट कर वारस्बार सवं घर फो दिशा- 
रता हि ओर कुमारि जो नायका बिशेष कम्पा है जादो तन मेँ वह भवन 
के भौतरजो घर के भीतर दारपै खडी हैर ध्रूघटङे पटकौ श्रोट रख 
कर पट जो किवाड्‌ कौ श्रौट रख के पियके सुखकोदेषती दहै ! मुग्धा 
गत पतिका स्पष्ट ! यहां नेत्र इन्द्रिय ने श्पना जिषय रूप लब्यो 
यातं प्रव्यक्त अलङ्कार ॥ 

ष्च्द्िय मन निज विषय जु लहै, ताहि प्रत्यक्ष अलंकूत कई , 

इति अरंकार रतनाकर । 


दोहा ॥ 
पिय आयो नव बाल तन, बाद हरष बिलास । 
पथम बारि वंदन उठे, ज्यों वस॒ मती सुवास॥२९ 


मूल श्रथे-न!यक अयो है यातं नायका के तनमे हषे का बिलास 
बदा एते कि मानो प्रथम मेघ के बरसने से एथ्वौ से खन्ध उठतौ है 
मुग्धा आगतपत्तिका स्पष्ट । हषे उपमेय श्र पृथ्वी का सुवास उपमान 
शन दोनों कौ एकता है यातं निदशेना अलङ्कार । 
देह । 
देए वाक्य कौ एकता, हौत निद्शंन वंध \। 
शति अलंकार रतनाकर 
अथ मध्या आग॑त पतिका उदाहरण ॥ 


सवेया ॥ | 
चद मुखी सज्ञनीन के सग, हती पिय अगन मेँ मनु फेरत ॥ 
ताहिसमे पिय प्यारे को आवन, प्यारी सखी कह छार तें टेरत। 


१५२ | मजेहूर-प्रकाश । | प्रीढा जागत पतिका 
अय गये “मतिराम,, जये, तव देखत नैन अनद भये रत॥ 
सोनकर भीतर भाजि गई हंसि कँ हवे हरित्यों फिर हेरत॥२१८॥ 

मूल अथे- चन्द्र बद्नौ नायका सखियों के सद्ध नायक के गने 
सन को बहलाती ची उसी समय सें भिय नायक का अना प्यारौ सखौके 
द्वार से ठेर के कहा जितने मे नायक शआ्गया जव नेतं से देख श्रानन्द्‌ 
युक्त भद शरोर भाजि केँ ओपर हंसिकषि घर के भीतर गदे शरेषर हरि फो हरषे 
के लिये फिर हेरती है मध्या आगत पतिका । 


दोहा ॥ 
पिय आगम सरदा गमन, बिम बार मुख इन्दु । 
ओग अमल पानिप भयो, फूले दुग अरविन्द ।॥२१६॥ 


म्रल-्रथै-पिय जेए नायक आया तव सरद करन के लिये नायका 
गमन कर कै नायक कै पास आरद तब नायका फा निकलेक सुख चंदर 
प्रकाशित हु ओर नेत्र कमल प्रफुल्लित भये । मध्या आागतपतिका 
स्पष्ट ! नायक का शरद्‌ ऋतु कौ उपमा लगाद याते' उंपमा रलं कार है । 


अथ परोढा आगत पतिका उदाहरण ॥ 

सवेयः ॥ 
पान पियारो मिलो सुपने भः परी जव नेंसुक नीद निहोरेैष 
कंत को आगम त्योंही जगाय, क्यो सखी बोरपियूष निचोरे॥ 
योमतिरास, मयो हिय मै, सुख बाटके बालम सौं दग जेरे॥ 
जेसे मिहीपटमें अतिही चटकीरोचदेरग वीसशवारकेबोरे २२० 


सूल अथे-प्रान से भौ प्यारा रेसा नायक है-सो सपने में मिलाहि तब 
सोती दुद नायका योरासा नद्‌ में चिह्र करने लगौ तैसे ही नायक क 
आगम सहखोने जगाय के कहा नायका को वचन रूपी असृत पान कराया 
वालको हिय ने बालंमततिदरूग जोर के एसा सुख हभ जैसे कि तीसरी यार 
के वरदेन से मर्हीन पट मे चटकोला रंग चडसाहै ! मौदा अगत पतिका 


परकोया ागतयततिका] सनैाहर-प्रकाश ! | ९५३ 


स्पष्ट । पट उपमान नायका उयसेय, जैसे वाचक जीर तीसरी रका 
बोर देना साधारण धमे याते पूणे उपमा श्रलंकार ! 


दोहा ॥ 
पति आयो परदेश तै, हिय हुलसी अति बाम । 


दुक २ कंचुक करथो, करि कमनेती काम ॥२२१॥ 
मूल अथे-नायक के आने सेनायका हियनें ठी हुलसौ कि मानो 
कामदेव नै कसनेतपना करके कचुक कोटक र किया है । प्रदा रागत 
पतिकारपष्ठ । यहां हषे संचारी भावसो मीति स्याद्‌ भावका अंग है 
याते तेय अलंकार है ।। 


अथ परकीया आगत पतिका उदाहरण ॥ 
| सवेया ॥ 
आयो विलंब बिदेशते बालम, बाल वियोग विथा विसरा ॥ 
ई तहां तिनके संग हे सव, गांवकी जे जुबती मिलि आई 
देखतही “मतिरामः, के अखियानमे आनदकी छवि छाई।॥ 
लाजन क्योंकर वेन कहे सु कद्यो दुख देहहिकी इबराई।॥२२२॥ 


मूल अप-विरेश से विलंब करके नायक राया तज नायका नै विरह 


| की विधा को विसरा श्नौर सब गाम की स्तिया नायक के चर रार तिन 


ऊ संगमे सिल कर यह भी श्यादै ओर नायक को देख करअनंदकौी छवि 


~ 


नेत्रो रे खा गदे लाज करके नायकके विरहके समाचार नहीं कह सक्ती पर 
देह कौ दुलार ने विरह की विधा नायक से कहौ परक्िया आगत पति 
का स्पष्ट यहां लाज शवदहिस्था श्रौर हष इन संचारी भाव की संधि है 


, यते माव सेधि अलंकार है ॥ 


सवेया ॥ 


भावतेको सुनि आगम आनद अगन अगन भें उलद्यो है ॥ 
सो हमद सी सखी सो इराइये, आरी कहो यहकोने कद्योहे१॥ 


२ 


९९४ सनोहर-प्रकाश ! [ सामान्या श्रागतपतिका 
सेच लिथो सुखके शर॑सुबा यह, क्यो दुरि हे जु हियोउमयोहे१॥ 
गारी भई करकी युदरी, श्रगियाकी तनीन तनाव गद्योहे २२३ 

मूल अथै -नायकका श्रागसन सुनके अगर में ्रानद्‌ प्रगट इुञ्रासेा 
मुकसौ सण्ठीसे दुराती हौ हे आलौ ! यह कहो तु से किसने का ह? 
दुख के आसू खच लिये पर हृद्य उमग रहा है सो नहीं दुरेगा हायकौ 
अंगुलियों कौजे समुद्रौथीसो गादी भदू छरीर अंगियाकौ तनियोंने 
तनाव पकड़ा है परक्षिया आगत पतिका स्पष्ट 1! 

दोहा ॥ 

सुन्यो मायके ते बहे, आयो बाम्हनु कंत । 

कुशल वृ्चिवे के लिये, रीनो बोलि इकंत ॥२२४॥ 

मूल अथे- वाम्हनु कंत कौ पहर से राया खना तव कुशल पूखने के 
लिथे एकत में बुला लिया परकीया श्रागत पतिका स्पष्ट 11 

अथ सामान्या आगत. पतिका उदाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 


नागर विदेश से विताय बहु योस आयो, 

नागरी के हिय में हलासन की खान की ॥ 

कवि “मतिराम, अंग भरत मयंक मुखीः 

नेह सरसाय मोही मति सुखदानकी ॥ 

सुवरन बोखिके वतावत हे सुरन, 

हीरन जनावति है छवि मुसकानि की ॥ 

आंखिन ते आनंद के आंस उमगाय प्यारी, ` 
प्यारे को दिवावति हे सुपि मुकतान की ॥२२५॥ . 


मूल अथे- नायर विदेश नें बहुत दिन वितीत कर प्रया है तब 
नागरे ने जपने हिय मे हुल कौ खान कनी श्नौरनायक से मेह सरसाय 


१ 


उत्तसा नायका लक्षण | मनोहर-प्रकाश । ९१४ 
छे सुख दायक मति सोहि के षंटबदनी अंक भरती है, अच्छं वणे जे श्रक्षर 
मोल कै सुवणे जे कंचनक्षा वताती है श्रोर हौरनको मुसकानिकी खनि से 
जाती है रीर भानंद्‌ के जसू नेतरो मे उसगाय कर प्यारौ प्यारे क 
सोतियीं कौ याद्‌ दिलाती है कि लायेहो सौ मुर दीजिये । सासाल्या 
गत पतिका स्पष्ट । श्चांखों मे ्रानंद्‌ के रसू उसमगा कर नायक को 
मोति्यो कौ सुधि दिललाती है इत्यादि क्रिया करके द्रव्य मांगने काश्चएशय 
जताती ₹है याते सूत्र पररंकार । 


दोहा ॥ 
फूटी नागरि कमलिनी, उड़्िगे मित्र मिद । 
आयो मिच्च बिदेश ते, भयो सुदिन आनंद ॥२२६॥ 
भल अथे-नायक विदेश से प्रायो वह सुदिनि आनन्द्‌ का भया 
ओर वह्‌ नायका कमल के छमान फूली ओर भित्र मलिन्दजो भोरेयेते 
उदधि गये सामान्या रागत यतिका स्पष्ट ! नायक्षासे कमोदिनी का 
रूपक किया याते रूपक अलद्ार । 
देहा । | 
दशं नायका मेद्‌ यह, कहे घु तत्व विधान । 
नृपति मनोहर सिंह हित, निज मति कवि हरद्‌ान ।1४। 
इति द्‌ शनायका प्रकरणम्‌ । 





उत्तमा नायका छच्षण ॥ 
दोहा ॥ 
पिय हितके अनहित करैः आप करे हित नारि । 
ताहि उत्तमा नायका, कवि जन कहत विचारि ॥२२५॥ 


मल श्रथै- पिय हित करे वा प्रनदहित करे पर वह नायका प्रपनी 
श्नोर से हितष्टौ करे कविजन विचारि के ताको उत्तमा फहते है । 


सवेया ॥ 
[0 ॐ रमिके भर ४ (य @\ $ 
राति कटं रमिके मन भावन, आवन भ्रात पिया घर कीनो¶ 
देखतदही मुसकाय उटी चरि, अगे हे आदर के पुनि टीनों ॥ 


९५६ मनेहर-प्रकाश । [ अध्या नायक्ालश्षण 


मोहन के तन मे “मतिरास, दुकूरु सुनी निहारि नवीनो॥ 
केसरि के रगसो रंगके पट, पतयो भरीतमके कर दीनो॥२२८॥ ` 
मूल थे-नायक रात्रि समयं किसी भरेर के पास रह कर प्रात सरमे 


मरियषकै घर श्रयो तव देखतेही हंस फर उटौ ओर सन्मुख शआआाकर 
श्रादुर से लाद शरीर नायक के तनपै नौलरद्का नवीन चीर देखि कर 
उसकी केसर के रङ्घसे रद्ध क पीताम्बर करके उने प्रिय कोदिया 
नील दुकूल के कारणस परस्त्री सेरति हीना कायं नायका नै जाना 
याते अनुमान अलङ्कार । ओर केसरि के रङ्कः से रदधकर उस दुकूल केष 
पीत कर दिय से यह्‌ उत्तमा नायका का फम्‌ है । 


वोहा ४ 


पिय अपराध अनेक हू, आंखिन हू रखि जाय । 
तिय इकंत दं क॑तसो, मानो करत खुजाय १२२६॥ 
मूल अथे-पियके नैक अपराध का नायका निज आंखो से देखे 
तो भी मान करने कौ एकान्तम भी लज्ना रखती है । नायक अनेक अप- 
राधकरेतो भी नायका मान नहं करती है ते यष-श्रपसाधी के सङ्क से 
भी श्रपराध धारण नह करती है यातं जतदूगुन श्रलद्भार । 
दोहा । 
अरतदुगुन सद्धतहूं भये, जब गुन लागत नहिं । 
इति अलङ्कार स्तनाकर । 
अथ सभ्या नायका छखश्चण ॥ 


दोहा ॥ 


पिय सों हित वैँ हित करे, अनित कीने मान ॥` 
ताहि मध्यमा कहत हैः कवि"मतिराम^स्जान ॥२३०॥ 


सूल अथे-नायककेहितसां तो हित करे शरोर शरनदित सीं मान 
करे सादि सुजान कवि मध्यमा कहते है 1 


सध्या नायका लक्ष 1 । सनोहर-प्रकाश । ९५५ 
कवित्त ॥ 


आयो प्रान पति राति अनि तै विताय बेदी, 

भोहन चदराय रंगी सुदर सुहागकी ॥ 

बातन बनाय परथो प्यारी के चरन आय, 

छंबिसों सिपाह डेल छबि रति दाग की ॥ 

छुटि गयो मान लगी आपुही सवारन कौ, 

खिरकी सुकषि “मतिराम, पिय पामकी ॥ 

रिसही के आंस रस आंस भये आंखिन मेँ 

रोस की लखाई सो लाह अनुराग की ॥२६१॥ 

मूल ्रये-किसौ भर के पास राति वितीत करके प्रानपति ण्ये 

तहां भौहे चटाय के सुहाग से रङ्गो इहै खन्दरी बैठी धौ तव वातं जनाय 
कै प्यारी के चरनन से श्राय के पस्य, इल सेल रति दुय को हिपायकै 
तन नायका का मान छूट गया ओर पिय की पाग के पेच लिस् गये ह 


तिन को अपने हासे खुधारने लगीारनेत्रोमे रिसिकेआंमू ये सा 
राचन्दके आंसू हुए भोर रोसकौी लला थी खा श्नुराग की लला भई । 


दोहा ॥ 


मेरे तन के रोम ये, मरे नहीं निदान । 

उट आदर आगम करे, करो कोन बिधि मान? ॥२३२॥ 
मूल ्रथै-मेरे तनके रास निश्चय करने से मेरे नही & भागम से उद 
के आद्र करते है तब मै मान क्ति विधि से करू 2 न्यक ने अप्त 

रे कह के फिर निषेध क्षिये याते दूसरा श्रष्टेप अलङ्कार । 

हाहा, 
पष्टले कहिये भाप कड्‌, बहुरि फिरावे ताहि । 
ईति भलद्भार रतनाकर 


व मनेाहर-प्रकाश्र । [ धमा नायका लक्ष्‌ 
प्रथ अधमा नायका ख्चण ॥ 


दोहा ॥ 
पिय सो हितदहू के करे, करे मान जो बार । 
तासों अधमा कहत ह, कवि “मतिराम,+रसार ॥२३३॥ 
मूल अरथे-पिय सों हितहू कै करम पर जे नायका मान करे तासौ 
द्साल अधमा कहते ह । 
कवित्त ॥ 


आयो हे सथानपन गयो हे अपान तड नित, 
नित उठि मान करब की टेव पकरी ॥ 

चर २ माननी हे मानत मनायेतेःवे, 

तेरी ेसी रीति ओर काहू मे न जकरी ॥ 

कवि “मतिराम,, काम रूप घन इयाम खार, 
तेरे नैन कोर ओर चाह इक टकरी ॥ 

हाहा के निहोरे दू न हेरत हिरन नैनी; 


काहे को करत हट हारिख की लकरी? ॥२३४॥ 
सल श्रथे- सखी बचन नायकासे । वत्‌ सयानौ भदै है असेनप 
मिट गर्हितो भी नित उठ कर मान करने की टेव पकरी है ओर घर २ 
मे माननी होती है ते मनाये से मान लेतीहै पर तेरीसौ रीति जकरी रीर ` 
काहू मे नहौ हि रोर कामदेव के खान स्वरूपवान घनश्याम लाल तिरे 
नेत्र कोर कौ प्रोर एक टक निहास्तेहै है हिरन सैनी हाहा करके निहीर 
करने ते भी नहीं हेरती है कहेको हट हारिलि की लकरीकी समान करती 
हे । हारिल उपमान नायका उपमेय रौर हटकरना साधारण धम २े तीन 

सावित हे ओरौरवाचक का लोप है यात वाचक लुप लुप्तोपमा प्रलंकार \\ 


दाहा ॥ ` 
कहा लियो गुरु मानको, अति ताई हे नेम । 
पारदसो उड़ि जायगो, अलि चचर यह्‌ मेम ॥२३५॥ 


॥॥ 


नायक लक्षश | मनोह्ूर-प्रकफाश । ९५९ 
मूल श्रथे- अतितद्‌ होक गुरुमान को प्रेम काहे का लियौहै? हे 
श्रालौ ! यह प्रेम पारद्‌ के समान चंचल है सो उड जायगो। पारद्‌ उप- 
सान परम उपमेय उड जाना साधारण घम सो वाचक ये चारों साबित है 
यते पूणे उपमा अलंकार \\ 
देहा । 
उक्तमादि त्रिय नायका, कही जु टे बिघान ) 
नृपति मनोहरसि'ह के, निज इच्छा पडि चान ॥६ ॥ 
द्रति उत्तमादि तौन नायकाप्रकरण । 





अथ नायक लक्षण ॥ 
दोहा ॥ 
तरुन, सुधर, सुन्दर, सकल, काम कलानि पवीन । 
नायक सो “मतिराम,, कहि, कवित गीतरसलीन॥२३६॥ 
सूल श्रथै- तरुन जा जवान सखुचर जे समफवार शरीर सुन्दर जे स्व- 


रूपमा शओरौर काम कला जा कोक शास्त्र तासे प्रवीन होय श्रीर कवित्त 
श्रार गीत कै रसम लीन होय ताक्षो नायक किये । 


सवेया ॥ 
गुच्छन कै अवतंस लसं सिर, पच्छन अच्छं किरीट बनायो॥ 
परव छाल समेति छरी कर, पल्लव सौ“मतिराम^+सुहायो॥ 
गुजनके उर मंज्ुल हारनि, कुजनि ते कटि बाहर आयो ॥ 
आजको रूपरुखें नेदखालको,अआजहि नेननको फर पायो३७ 
मूल अये-गुच्च जे फूलों का गुच्छा तिस का अरवतंस जे तुरो रौर 


प्छ जा पसे का बनाया है अच्छा सोर मुकट खरौर लल प्लव ममेत खरी 


कर परलय मे शोभाय मानै श्रीरगुजा जो चिस्मी का मंजुल जे 
शोभायसान उरजेा दद्य के विषिहार जाके शौर निकुजंन तें कटि के 


वग्हर श्रायेा एेसा नंद्‌लाल का स्वरूप मेने देख से अज नेत्रो का फल 
पाया । छजराज का रूप देख कर नेत्रो को नंद प्राप्त इख यातं खस 
सललंकार का तीस भेद हे, 


९६० सनाहर-ग्रकाश्च। [पतिश्रएदि त्रिविध भेदनायक 


दोहा ॥ 
असी भाबे संवरे, रास रसिक रस जान । . 
उनही से मति भूमत हे, हे भोडर को पान ॥२३८॥ 
मूल श्रथै- सांवरे ने रसम भांवरे भरी द भांवरे जौ भिदु धूमना 
तात नेरा सन भोडर के पान के समान हके वा रसिककेरस को जाने 
फिर र्हा है अरथौत्‌ जैसे पवनचक्र मे सिला हुमा पान सता है तेसे मरा 
सन भ्रम र्हा ह । 


अथ पति आहि विविध भेद नायक वणन ॥ 


दोहा ॥ 
पति, उपपति, वेसिक भ्रिविधः नायक सेद बवखान । 


विधिसो व्याद्यो पति कट्यो, कवि“मतिरामशसुजान॥२३६॥ 
मूल श्रधे- पति श्ौर उपपति अनर तैसिक ये तीन भरद्‌ नायक के 
दखानिये ताम विधि से विवाह हौय ताको सुजान पति कहते है । 
अथ पति उदाहरण ॥ 
सवेया ॥ 

ष # ^“ अ, 5 ( ® [ क्ष्‌ । ह्य्‌ 
पांव धरे इंछही जिहि टौर, रहे“मतिरामः'तहां दृग दीने १ 
थ सखानिके ् त र [०१ न, 

दोडि सखानिके साथको खेरवो, वेट रहे घरही. रस भीन 
{अहा ०९ । $ समनहीं ९, (= 

सांफहि ते लके नहीं मनः लालनयो बस "के रस.लीने ॥ 
लोनि क कि क सोनेसे पगनि क £+ 4 [द टोनेसेकीने ऋ 

लोनि सलोनिके सोनेसे अगनिःगोनक चरूदारं २९० 
, शल अथै. लावर्यता युक्त उस सलोनी के कंचन से अंगोने गौनं कौ 

चरूद्रो खे टेन के समान किया है से दुली जिस लैर पांव धरती है तिस 

ङौर नायक दृष्टि को चलाता हि शौर सखानके खंगका खेलना भी खोड 
दिया है श्यौर रसम भीज कर घरी वेट रतप हे आर सां हौ ते मन 


हौ सन ललचाता है लाल नये रस के बस रपिन हु है \ "गौन' उपेम 


टोना उपमान सौ, वाचक शौर वर करन साधारण ध्यं याते पूरौ उपम 
अलंकार 11 


अनुकल नायक | सनोहर-प्रकाश् । ९६१ 
दोहा ॥ 
जादिन तें गोनो भयो, आई बार रसाल । 
तादिन तें चिरहिन भई, हरि उरते बनमाल ॥२४१॥ 
, मूल रथै - जादिनसे गौ होक वहं रसास वाल प्रा है सादिन 
से हरिके ठर शे षनमाल विरहिन भदे ॥ 
अथ पति भेदान्तर्गत चतुर्बिधि नायक ङच्षण ॥ 
दोहा ॥ 
चारि भांति सौं वरनियें, प्रथम कहत अनुकूर । 
दच्छिन गन, शठ धृष्ट पुनि, रस सिगार को मुर ॥२४२॥ 
सूल सथै--स्पष्। 
अथ अनुकूल नायक छच्तणम्‌ ॥ 
दोहा ॥ 
सदा आपनी नारिसो, राखे अतिही पीति । 
परनारी तै विसुख जो, सो अनुकूल सुरति ॥ २४३ ॥ 


मृल ्रथ-श्पनौी नारि से सदैव बहुत मीति रक्ख शरीर पर नारी 
से िमुख रहता है से सुरोति किये अष्डी रीति अनुकूल है ।, 


सवेया ॥ 

चयोदूः नही बिसर निसि वासर, मंद हंसी सुखचद उञ्यारी॥ 
त्योहि दिप अति नेहसों देह की, दीप कलासम दीप ति न्यारी॥ 
तेसिय जोति जगे हिय भीतर, आवत आरन नारि अंध्यारी।॥ 
नेननहुं अरु बेननहूं तनह मनदहंकों तुही अति प्यारी ॥२४४॥ 

सूल अथं - कैसेट राति, श्चौर दिन नष्टौ निसरता है मन्द्‌ सी 
श्रार मुह चन्द्‌ फी उज्यारी तोही मेष्से देह की दीपि दीपक की कलाक्ते 
समान न्यारी दीसिहै सेरी यष्ट जाति उरे भ्मीतर जगती है यात श्रैर 


नरि खनष्णासै के समान नरह आसक्तौ नेत्रो चोर वचनो केाभ्चैर 
तनकार मन फे बहुत प्यारी लुषौहे ¦ मेभ्रन कोश्चोर यचनन का 


५५५ 


९६२ सनेाहर-प्रकाग्र 1 [ दक्षन नायक 
जार तनक शओ्चार मनक एक नायका के ग्रेन का श्राश्रय कहा यातं 
यष्ला परयोय अलद्भार ॥ । - 

दोहा ॥ 


सुपनेहं मन भावतो, करत नही अपराध । 

मेरे मनही में रही, सखी ! मान की साध ॥ २४५॥ 

मूल रषे-दहेखखी ! सपने मे भौ मन भावता ्रपराघ नहीं करता । 

है याते सान साधने की मेरे मनहीमें रहौ । 
अथ दन्न नायक ल्ण । 
दोहा ॥ 

एक भाति सब तियन सौं, जाको होय सनेह । 
सो दक्षन “मतिराम, कि, चरनत मति गेह ॥२०६॥ 


मल अथे-- रब तियन सो जाके एक भांति सरह हाय ताके मति- 

गेह जो बुद्धि के घर दक्षन कह के वंशेन करते है 11 
| सवेया ॥ ` ` 

सांञ्च समय रुखना मिखिञओाई, खरो जहां नदरला अलवेलो॥ 
खेलनकों निस चांदनी मांहिः बने न मतो“मतिराम,सुहेरो॥ 
आपनि आपनि पोरि बताथके, बोर कद्यो सिगरी न नवेलो ॥ 
त्यौ हंसिके वुजराजकद्यो अव+ज हमारोहिपोरिमेखेखो।२४७। 

सूल अरथे-सा के खसय मे. लला भिल कै अलबेला नन्दलपएल खडा 
या वहां श्रई श्चर खेलने का चान्द्नी राति में सुहेला जे! श्यच्छा संखुवा 


नष्टं बनता है तव शरपनौ २ परि बतायं योल क्यो सगसी चे नघेलो 
तब हंसि के वजराज् ने कए अव राज हमारी ह पौर मँ खेलो ।। 


दोहा ॥ 
दाच्खन नायक एक तय, मन मोहन वज चन्द । 


पूरे बूज वनितान के, दग इन्दीवर वन्द्‌ ॥. २९ 
मूल अरयै--स्पष्ट , 


शाट नायक | भनेाहर-प्रकाभ्र 1 १६२ 
` परथ इरनायकं उखनलण । 


दोहा ॥ 


दुरे करत श्रपराध नदि, करे कपट की प्रीत । 
वचन क्रियाम अति -चतर, संठ नायक की रीत॥२४६ ॥ 
मूल भ्रथे-अपराथं फरत। हुखा नहीं ङरे ओर जाकौ रीति कपटसंयुकत 
हा भचार बचन श्रर क्रिय मे बहुत घतुर होय ताको सटनायक किये ।। 
कवित्त ॥ 
मोते तो कष्ुन अपराध पस्यौ प्रानप्यारी!, 
मानकरि रही योँही काहे को अरसते?॥ 
लोचन चकार मेरे सीतर है होत तेरे, 
अरुन कपोर मख चद के दरसते ॥ 
कहै “मतिराम,, उठि खाग उर मेरे कित, 
करत कटर मन असुवा घरसते ॥ 
कोपतैं कटुक बाल वोखुत है तऊ मोक 
मीठे होत अधर सुधारस परसते ॥ २५० ॥ 
भूल श्रये-हि प्रान प्यारौ ! मुभसे त्ये कु भी अपराध नहीं बना 
श्रार तुम मान कर कै योंहौ काहे.केा अरसति रहौ हा ? ओर मेरे लोचन 
केर सीतल हिते है तेरे मुख खन्द ओर श्रुन कपोलके द्र्श तें, रब 
उट कर मेरे उरसे लागज्ओार तें काहे के श्रंखुवा अरसक्ते कटोर सन करती 
हो श्रर कोप कर के कटुक बोल बोलतीहा तोभी तेरे ्धरासृत के स्पशे 
से सुरे मीठे लगते है 11 अधरामृत के स्पशेतं कटक बोल सीदे हेते है याते 


` तह्न अलङ्कार ॥\' ` 
दोहा # 


पियत रहौ अधरानंको, रस अति अधिक अमोख । 
ताते मीठे कदत, वाल बदन तें वोल ॥ २५१ ॥ 


सूलप्मथे-पान करते रहते ₹ै प्ररो -का अति अरसोल रस याते बाल 
तेरे बदन से बाल सौरे भिकलते है- श्रधराख्रत कारण श्रीर्‌ अधनो 
सिरास फारज यह कारणः ते कायं याते हेतु श्र्ड्ूार 1। । 


१६४ सनेाहर-प्रकाश् । - [ धृष्टनायकं 
अथ धृष्ट नायक लक्षण ॥ 


दोहा । 
कर दोष निरसंक जो, डरे न तियके मान । 
लाज धरे मनम नरह, नायक धुष्ट निदान ॥ २५२ ॥ 
सूल रे-जे निमैय हें देष करे श्र सियकफे मानसे नष्टीषरे 
तके धृष्ट नायक कहते ह \, 
काषित्त ॥ 


बरञ्यो न मानत हो बार र बरज्योमे, 

कोन काज मेरे इत भान में न आइये 1. 

सखाजकोन रेसजग हांसीकोन डर मन, 

ईसति २ आनि बात. न बनाहये ॥ 

कावि “मतिराम, नित उरि कुरु कानि करो, 

नित शटी सेहं करो नित बिसराइये ॥ 

ताके पग लागो निस जागि जाकेउर रागि, 

मेरे पग छगि उर आभि न रगाहइये ॥ २५६ ॥ 

मल अथै-नायका बचन नायक सेभेने वार रवरजे पर तुम बरस्या 

नी मानत हो श्रव कहा कायं है ? यहां मेरे भवनम नही रद्य र 
तुम्हारे जगत कौ लाज काभी लेख नहीं है ्ौरहासीका भी डर नही 
अष हसते २ शरान कर बाते मत बनाश्रो श्चौर नित उट किलक जे शोर 
मत फरो नित भूटौ सैं खते हो जौर नित िसर जाते हो जिन के उर 
से लागक्षर निसमे जाग्तेदहो ताके पगोंस्े लागिये यौरमेरे पावोंसे सग 


कर द्ुद्यमे अग्नि मत लनाश्रो 1 चांद चरना कारण तातैष्ट्द्यमे श्राग 
प्रगट होना शार्ल कहा सोकारण से बिरुट्ु कायं यते पांचर्वो विभावना ।। 


दोहाः॥ ॥ 
अखज नैन कुखटान के, आन षसे बृजरज । 
हिये तिहार ते सकल, मारि निकारी छाज ॥ २५४ ॥ , 


श्पपति चैर वसिक नायक] सनोहर-प्रकाश । ९६१ 
मूल ' अधे-हे जराज । क्लटाश्नो क निरखंज्ल नेश्र तुम्हरे हिय में 
अगम यसे चम्हो मे तिहारी सवे लाजको मार कर निकाल ददै । कुलटाश्नौ 
के निले. नेत्र रद्य में बसने काकारण च्रौर हृदय सिलाशको दूर 
करमा काये यतं दूखरा हेतु ्लंफार ।, 
अथ उपपति ओर वैसिक नायक छल्लण । 
दाहा ॥ 
जो पर नारी कों रसिकः, उप पति ताहि बखान । 
भीत केरे गनिकान सौ, चेसिक ताको जान ॥२५१५॥ 


सूल सअये-णो पर नासे सि आ्राशक्क होय साक्ो उपपति जानो मीर 
जो गनिक्षा्सो से प्रीति करे सो वसिक जानो 


कवित्त ॥ 


सुंदर सरस सव अंगन सिंगार साजे, 
सहज सुभाव निस नेह कहु के गड ॥ 
कीने “मतिराम, बिहसोहे से कपो गोर, 
बोन अमोर इतनोंहं दख दे गरं ॥ 
मेरे खुले चाहि चख सुख फेरि के, 
जो है टलचोहै चारु चखनि चिते गई' ॥ 
निपट निकट हके कपट दुख्ाय अंग, 
खायकी सी रुपर ख्पेट मनु रेगईं ॥ २५६ ॥ 
सूलं छथे-ख॒न्द्र जो अच्छा सवे अंग सिंगार किये हुड सहज सभाव 
से कड स्ने कह गड श्नौर कपोलों नें सौ प्रगट कौनी मौर अमोल है 
शाको गिरासो मुर इसप्रकार दुखदे गद मेरी दष्ट कों लालच युक 
जानो सब मुख फेर के लाज युक्त अपने अच्छे भेत्रों को ललचोहै कर से 
' श्चितवन किया बहुत निकट आकर कपट से अंग स्पशं किया शरीर श्ग्नि 
कौ उवाला के समान पेट के मन को ले गड, लललाय की सपट उपमान 


नायका उपमेय जीरं लपटना धमं सी, जाचक्येश्ारों अंग दह याते पुं 
रपसा अक्षार ।। 


९६६ सनेाहर-प्रकाश्च [उपपति शर वैसिक नायै 


दोहा ॥ 

मंद हसनि एग कोर लखि, बस करलेत प्रचीन । 

विदुरे [4 यों उयो ( द 
लिन विद्रे मति होत यो, ज्यौ जल विदुरत मीन॥२५७॥ 
मूल अधै-मंद्‌ २ षस के रौर नेत्र कटाक्ष चला कर प्रवीन को बस 
कर सेल है फिर दिनभर जुदादई से जल विहीन मच्यी के स्मामहौताहै॥ 
प्रवीन क्तौ ब करना कठिन है ताको मंद्‌ हसनि शीर नेत्र कटाक्नत , 
ससथक किया यातं काव्य लिंग अलंकार ॥ 


कृवित्त ॥ 
क मि >, 

आगमन चाहि चकचोंधि रद्य जव तव, 

जगर मगर आभरन के नगन भो । 

जोबन के मद्‌ रूप मद वाके मैन मद, 

उकि मतवारे हके थकित पगन भो ॥ 

कहे “मतिराम,, लोर लोचन बिद्ार बक; 

तीच्तन कटाचनसों छेद के खगन भो ॥ 

वार २ भम वार बधु .बार भोँरन भै, 

मांगन की मुकता मार गनमें मगन भो ॥ २५८ ॥ 

मूल अथे-श्रएतो इद क्तौ दे के नग जटित ्राभूषन के जगसगाट 
म्‌ चकः चोधे भये रौर वाके जोवन के मद्‌ श्रीररूपके सद्‌ श्रौरमेन जै 
कामदेवके मद मेद्किके सतवालें होके पावो से थकित भये छश्र लोल 
जे चपल श्रौर विसाल जे वे वंक तीच्चन नेत्र कटाक्ष से दद्‌ के लगन 
जे स्नेह यढा वार जार खमताहि ब्ारबध्रू गनिका केवारजा केसो पै 
भोरजे भेर खगन्ध सेवेते ह तिन मे अमीर मोतिया कौ माला की मांग 
गंगा के ससन है तामे सगन भये जए लीन भये ।! जवन के मद्‌ शरीर रय 
फे मद्‌ श्रौर नेत्रो फे मद्‌ इत्यादि छक्ति द नायक यकि के नेपा के भये 
यषां बहुत प्रकार से मद्‌ से कना कहा यातं दूसरा समुच्चय श्ररंकार ।। 
। ् म 
,_. „ वोहा५. । 
लोचनि पानिंप टिंग सजी, खट बंसी परवीन.1 


मो मनवारि विखासनी, फांसि लियो जनु मीन ॥२५६॥ , 


सानौ नायक | मनेदहुर-प्रकाश । ९६७ 


मल घे- नेत्र रूपी जल के तट चै श्रलक इस तरह गरही है 
णनु वंशौ, अौर वंशी मच्यी पकड़ने के .लिथे लोहे का टेढा कौला हता है 
तिस पे मेरे मनरूपी मीन क्षो बार-विलासिनी जा गनिकाने फास लिना 
हे \। यहां जनु शब्द्‌ कर के जस्तु. उस्पे्षा ्ररुकार ॥ 


अथ अभिमानी आदि चरिविध भेदं नायक लक्षण ॥ 
दोहा ॥ | 
अभिमानी, चातुर बचन, करिया चतुर पुनि जान । 
तीन भांति ओरं कहत, नायक सुकवि चखान. ॥२६०॥ 
सूल श्रथ जभिमानौ छीर बचन चतुर श्रीर्‌ क्रिया चतुर ये तौन 
प्र्ार के नायक कवि अर बरन करते हिं ।\ 


अथ मानी लक्षण । 
दोहा ॥ 


करत नायका सो कलु, नायक मन अभिमान । 
' तासौ मानी कहत है कवि“मतिराम,, सुजान ॥२६१॥ 


सूल श्रथे- नायका से नायक कुद अभिमान करे ताको खजान भानी 
नायक कहते है । 


कवित्त॥ 
-ब्रहे सुधि करो जो नये नलनी के दलन, . ~ 
`सेज सीरे २ सरसिजन बिदाइये ॥ 
अमल उसीरं, इदु चंदन गला नीर, 
कहां रुगि ओर उपचारन' गिनाडये ॥ 
उल. बल वाक्रो, मे मिलाय; के जिवाये तव, 
कविः “मतिराम,, अव साहबी ,जनाइये । 


१६८ मनेषष्र-प्रकाश्र | वाक्य चतुर मापक 
देसे मन भायो मन भावन गुमान दहे जुः | 
प्यारी के मनायवे को तुम को मनाइये ॥ २६२ ॥ 

मल श्रथे-वाको याद्‌ रक्सो ओ नयौन कमोद्नौके पर्नोसे श्रौर सीरेः 


कमलके पूलों से सेज विद्धाद है श्रीर निनेल खस भर चंदन घौर गुराव - 


जल धंद्रसा को प्रादि देके कहां लग उपचार किये जर दल अल करके 
याको भिलाशफे जघ जिवाये तब श्रव तुम सषहिवी जा राजस जततो 


रेसो मनम कषा भ्या हि स्पे हिमन भावना! गुमान करते हो प्रव मायका 
के मनाने के क्लिथे पडे तुम को मना यहौ सामान्य अथेक्तो प्यारे 
सनानै फे लिये तुम को मनाश्ये इस विशेष वाक्याथ कर के समयेन किया 
यासे प्रयौन्तर श्रलंकार ॥। 
दाहा ॥ 
यामे कोन सयानु हे, मोहन खर सुजान ! । 
आप करत अपराध सो, आपहि पुनि अभिमान ॥२६२॥ 
मूल अ्थै-हे मोहन लाल सुजान ! यामे कोन सयानपहैसो श्राप 
हो अपराध करते हो फिर घ्ापहौ मान जे श्रहंकार करते हौ? ॥-यामिं 
कौनसा संयान? बस सामास्य अये फो भाप अपराध करते हो अर 
प्राप ही रभिमान करते हो इस विशेष अथे कर के समयेन किया यातं 
शपअरथान्तर न्यास पअरलंकार ! ।। 
अथ वाक्य चतुर नायक छच्षण । 


दाहा ॥ 
वचनन मे जो करत हे, चतुरा “मतिरामः, । 
बचन चतुर नायक सरस, लीजे जान सकाम ॥२६४॥ 


सूल भथे-जे नायक बच्यनों मे चतुराद करते ह ताको सरस कषये 
रख संयुक्त सक्ताम कद्िये कामदेव भिला इुश्चा एसा सरस जे श्र "थार रस 
का जानने वाला ताको वयन चरुर नायक कहते ह \। ` 


कवित्त ॥ 
दूसरे की वात सुनि एरतत न पेसी अंति, 
कोकिल कपोतन की धुनि सरसत है । ` 


क्रिया चतुरः नायक ] सनोहर-प्रकाशथ १६९ 
खादर्हे जहाम वेलिनसो मिीख“मतिरामः, 
अलि कलन अध्यारी अधिकात हे ॥ 
नखत से फूल रहे एूलन के पुंज घनः 
कुजनमें हति जहां दिन हीमं राति हे॥ 
पेसे घन बनवाट संग न सहेरी कटिः 
केसे तू अकेली दधि बेचन को जाति हे ?॥२६५॥ 
सरल अथे-नायक बचन नायका 1 जहां कोकिल कपोतनकौ एसी 
धुनिहोर्हीहैसौ दूसरे की बात नहीं जनाद जातौ है मौर रूखोंपर वेक 
खा रही है रभे कै सभ्रूह बहुत मिलरहेहैं रौर अंधियारी हो रहै 
है रौर फूलों के समह फूल रहे है वे नक्तत्र के सान दिखाई देतह भर एसे 
स्घन कुज है तहां दिनि भी राति के समान रहता है तेरे संगमे भोदै सखी 
नही भौर तैं अकेली एेसे सघन नन की राह द्धि बेचन को कैसे जातीः । 
। दोहा ॥ | 
तोकों देउ बताय हों, तू कित होत उचाट । 
ग्वालिन दधि बेचन गड, बंसी बट की घाट ॥२६६॥ 


सूल ्थे-तू उचाट काहे को करती है ? ओर ग्वालिनौ दधि बेचने 
को ग हि बंसी व्रठ के घाटपैसेामे तुमको बतायदूगा। नायकाकोा 
उचष्ट मिटाने को ग्वालिनि द्धि बेचने को बंसीनट के घाट चै गदैडैद्स 
युक्ति से समथेन किया याते काव्य लिंग अलंकार ॥। । 


अथ क्रिया चतुर लक्षण । 
दोहा ॥ 
करे क्या सौ चातुरी, जो नायक रस लीन । 
क्रिया चतुर तासों कहत, कावि"मतिराम+प्रवीन ॥ २६७॥ 
सूल भये -जा नयक रस लीन होकर क्रिया से चतुराद करे तकां 


मरवीन कवि करिया चतुर कडते हँ 1 
२९ 


९७० सनेहर-प्रकाश्र । [ म्ैषित नायक ` 


सवेया ॥ 

नदखारु गयो तितदही चरके जहां खेखत चार अरीगनमें ॥ 
तहां आपही भदे सलोनीके रोचन चोर महीचनि खलन में ॥ 
दुरे को गई सिगरी साखियां “मविराम,, कहे इतने छिन मे ॥ 
सुसकायकं राधकाकठ लगायाङपा कद्ूजायनकुजनम ६) 

सूल अथे- सरी बचन सखी से । जहांवाल सखी गन मे खेलतौ 
यी तहां नन्द्लाल चल कै गया ज्र तहां श्रपही सलेानौ के नत्र चेर 
सहीचनी के ख्याल भें भदे षर सन सी द्विपे कौ दधर उधर गदे तब 
मुकाय कै राधिका कैप कणटसतेसगायकफे किसी निकुजमं जा द्िपे। यहां 
आख मीची ॐ निससि नायक लायकाके कंठसे लगा कर एकन्त 


स्थान से लेगये यह निस करके अपना काये सिद किया यातं परयोयाक्ि 
अलङ्कार का दूरा भेद्‌ । 


दोहा 1 
सांञ्च समे बह रुकी, उलन कही नहि -जाय । 
बिन डर बन उरपाय कै, लइ मोहि उस्लाय ॥ २६६ ॥ 
खल श्रथे-उस ऊस की खलनि नहीं कही जाती है वन में सामा फे 


समय विनाहं डर डरपाय के सुका उरते लयाय लीनौ । यहां मिस 
कर के काये सिह स्तिया यतँ ययोथेशक्ति अलङ्कार का दूसरा मेद्‌ ^ 


पथं प्रोषित नायक लक्षणं 
दोहा ॥ 
नायक होय विदेश मे, जो वियोग अकुलाय । 
४ स (क क $ क, कि 
कासा पोषेत कहत, ञे प्रकीन कविराय | २७० ॥ 


| सूल अथं-जेा नायक विदेश मे हाय ओर विरह से व्याकल हाय 
ताकौ सब कुबिराय भोषित नायक कहते है । यद्वां मी भिस करके कार्य 
च्वि किया यत्तं पयोवेाक्ति ्रलङ्भुर का दूसरा भेद्‌ ॥1 


दशन मेद्‌ | ` अन्नहर-प्रकौश्च । ९५१ 
, कवित्त ॥ ¦ 
प्यार पगे वचन पियूष पान करि २ 
उर्मगि २ तिय आनन्द बिसेषि हें ॥ 
कवि “मतिरामः; तन तपति बुञ्चाय जेहैः 
तैव निज जनम सफर करि ज्ञेखि हैँ ॥ 
हीतलको सीतरू करन चारु चांदनी सी 
मन्द मृटुमुसकानि अनभिख पेखिहै ॥ 
हहे तव निसा भरे लोचन चकोरन को, 
जब वाको अनन अमल इदु देखि हैँ ॥ २७१ ॥ 


भरल श्रर्थ-नायक जचन सखी से वा तिय के संग स्नेह से भरे हुए 
लचन रूपी अखत का पान करके उमगि २ फे विशेष अनन्द युक्ति हेावेगे 
श्रर तब तन कौ तपत ज्ंाय कै निज जनम के सफल मानेंगे हृद्य तलकेए 
शीतलं करने वाली उन्द्र चांदनी के समान मन्द्‌ शर खदु सुसकानि क्त 
अनमिष निहषए्रे गे जव मेरे नेन चकारन का निसाजेा राति हेावेगौ जब 
वाके निसैल श्रार निकलङ्क सुख चन्द कै निहारूगा । आनन उपमेय 
ददु उपमान केव एकता करके वणेन किय ओर प्रसिद्ध चन्द्रमप्का जुदा 
. नही रक्डा श्रैर निमेलताकी अधिका यातं अधिक शरद्‌ रूपक 


अष्टकार 1। 
दोहा 
मफुलित सुमत समाजमें, करे आनंद केडि । 


सो नीके दिनि खागि है, उर सोनिकी वेटि ॥ २७२॥ 
सूल अये -स्पष्ट । 
अथ दद्रानभेद 
दोहा ॥ 
- दरसन आलम्बनहिं मैः कवि “मतिराम,, सुजान । 
श्रवन स्वश्च अरु चिच्र पुनि, स्यो प तिच्छं बखान ॥२७३॥ 


९७२ | मनेदर-प्रसाश । [श्रवन दुशेन, स्वप्र दशेन 
सल अधं -दुधेन भी आलंबन भें प्रमान करते है तिन के चार मेद्‌ 
श्रवन भैर स््प्न गर चिन्न शार प्रत्यक्ष ।। 
` अथ श्रवन दशन । 
सवया ॥ 
आनन पूरन चद ङस, अरि बिंद विखास विरोचन पेखें ॥ 
अम्बर पीत रसे चपला, उवि अबुद मेचक गनि देखें ॥ 
कामद ते अभिराममहा, “मतिराम+हियेनिहचेकरलस ॥ 
ते बरन निजवेननसो, सखी मै निज नैनन सौ जनु देख २७४ 


सूल अथे-नायका जचन सखी से \ पूरन चंद्रा के समान जाके ब 
दन दे जरर देने नैन कमल पि समानहै श्चार पीत वस्त्र धारन हैते 
विजलौी के सान शओाभाय मानद जार भ्याम भेच कै समान शरीर शोभाय ` 
मानि ओर कामदेवसिभी खदुर है स्वरूपसेा हृदयम निश्चय करके 
जाने विनं तेरे बचने से बगोन किया सा मैने निज अलि कै देखने के स- 
सान जान {लिया !\ सनु शब्द्‌ कर के उत्प्रे ्षा अलंकार ॥ 


दोहा ॥ 
जेसो बरन्यो ते सखी, ! रूप कान्ह .को आय । 
तेसोड मरे चखन, रद्यो आन ठहराय ॥ २७५ ॥ 


सूल थे-हे सखी 1 कान्ह ऊ जैसे सूप तने वरेन किया सरूप 
सेरे नेत्रं मे समाय रन्दो है 11 


अथ स्वभ्न दशन । 
सवैया ॥ 
अवत मेँ सपने हरको छुखि नैँसुक बार सकोचन छोड़ी ॥ 
गेहे आड भये “मतिराम,+चली सुचितें चख लालच बोडी, 
ओटन को रस खेन को मोहन, मेरी मही कर कंजन ढोड़ी ॥ 
ओर भदू न भई कटक बात, गई इतनेही मे नीद निगो \२,७६॥ 


४ 


चिच दशेन ] मनेहर-प्रकाश् । ९७३ 
शूल श्रथे-रमने हरि के स्वश्नमें भावता देखा तव संकोच स्ते योदीसी , 
राह छो तब वे रगे साके आडे ख भये तन लालच खे इवे हुए नेत्रो 
से चितवन कर के चली तन मेहन नै हस्त कमले से खटन का रस रीने 


क्षि मेरी ठोदी गह र अधिक कुश भी नात नहीं भद्रै इतनेही मे निभोखी 
मीद्‌ उदि गड \! 


~ 


दोहा ॥ - 

पयि मिराप को सुख सखी ! कदय न जात अनूप । 
सब सुख सो सपनो भयो, सपनो सो सुख रूप ॥२७.७॥ 
सल अथे-है सरी ! पिय फ भिलाप का सुख नप है सेए कहने मे 


नहीं श्राता है सन खुख सपने मे था याते प्रन भार खखरहिसा सप्नैकी 
समान है । 


अथ चिच्र दशन । _ 
कवित्त । 


अचल भये है गात परसन जान्यौ जात, ` 

कहीन सुनत बात जात वातन कदी ॥ 

सये न सुवास सुमन की न ससुश्चि परेः 

टकटकी बडे २ दृगन म उलही ॥ 

कवि “मतिराम,, तोहि नक परवाह नहीं, 

देसी भांति भई वह तेरे नेह सों नहीं ॥ 

षरे चित चोर ! चल चाहि चंद मुखि तोहि, 

चिच्रन मे चाहिर्चिच्रदहीमें हेरही ॥ २७८ ॥ 

सूल ध-जिसत के अंग स्थिर हौ रदे है श्मौर शौत उष्ण स्पश्रेको 

भी नहीं पहिचान है पीर किसी की नातं नहीं खनती है रीर उस से 


बात कही भी नही ज्तौ है रौर खगन्य को भी नही सूती ३ मीर 
कूलो को पदिचानती भी नही हे रौर वे नेजन ते टकटकी लमाय रही 


९७४ सनेाहएत्रकाश्च [ सुक्षात्‌ दभन 
, & उत्त की भरे थोड़ी सी परवाह नहीं है उस कौ देखी रीति भद तेरे 
श्नेह रेः विनण्ट रेरे चित्त चीर ! अनतं चस यह धद सुखी तिरे श्वित् 
कौ देख कषे चित्राम कै समन इ र्हीहि ष 
. दोहा ॥ 
चि्यहि थै जक र्खे, ह्योत अर्द॑त अनद्‌ । 
लपने हू कथं परू सखी, सो सिद्धि हे बृज चंद ॥२७६॥ 
सल थे-जिन कै चित्रान को देख के बहुच श्रानंद्‌ हौताहैहे, 
सखी ! सो जचंद्‌ उपमे मे कभी विग ? ॥ 
पथ सादात्‌ दशन; 
किन्त ॥ 
सोहन लखा कों यन सोहनी बिखेकि बाल, 
कसकरि रखते हैँ उयभ उभाह कौ ४५ 
. सखिन की दीटि को वं्वय के चिहारति द, 
रानंद प्रवाह वीच पावत न हकं 
कवि “मतिरासः, र सव ही फे देखत, 
देसी भाति देखति लिषावत उद्लाह कों ॥. 
वे नैन श्ये से लगत र लोगन को, 
वेड नेन खागत्त क्वमेहं भेर माह कौं ॥ २८० ॥ 


सूल अथ-नोहन लास रो ह मेम सीद्नौ बालं देखि कै उमंग 
श्रिर उद्धाह जते दहै तिनको रीक्‌ के राखक्ती'हे यैर रुखियों की दीटि 
को वदाय कं अवलोकन कर ॐ ्रानंद्‌ कै प्रवल त्सा यष्ह नहं पावती 
है परैर सब ही कतं देखते छतं सी इत रीति सि देख रैः हे भौर उदा 
व द्िपातौी है उन ॐ नेन्न छीर रमगेमौः न्तो रूखे लगते है छीर नष्डटकोः 
नेत्र प्र ल संयुक्त दीखति ह 1 श्रीरनको वेद्‌ नेत्र सूखे दखतिंदै 
"रैर नायक को वेद मैत्र सनेह भरे दीखते हे यातं उर्सेख अलंकार का 
प्ल सेद्‌ \\ 


-उहीपन ] ` सरेहुर-प्रकाश्च ! - | ९०५ 
| दोहा ॥ 
नदर्नव्‌के रूप पर, सक्च रही रिञ्चवारि। 
अध भूदी अंखियन दई, मदी प्रीति उघारि ॥२८९॥ 


मूल अथै नन्द्‌ नंदजो कन्हेधए्जीक रूप पर वहु रिभ्िवार ह 


याति सोभ रही है रौर ध खुली इदे अलियोंसे निहार के ठकी हुदै 
प्रीतिःको उचार दीनी ।। सं दनः प्रति ष्षधकहितौ भौ प्रीतिका उघदना 


कायं सिद्धि हु यात्ते तीसरी विभावना अलंकार ।। 
अथ उद्ीपन्‌ ॥ 
दोह ॥ 
चंद, कमर, चंदन, अगर, छतु, बन, वाग-चिहार ¦ 
उद्ीपन शुंगार के, जे उज्जलल संभार ॥ २८२ ॥ 


सूल सअथे- चंद्रमा छीर कमल खीर चंदन आर आगर चरर ऋत्‌ ओर 
वनश्रोरघागृ का चिह्र आदि इतने गार रख के उदरौपन जानो 1) 


सवैया ॥ 


पूरन चंद उदोत कियो घन, एूलि रही वन जाति सुहाई । 
भोरन की अवी कट के रव, दजन पुजन मेँ यृ गां ॥ 
वांसुरी ताननि काम के बान, लै “लतिरासः+सवे अचुखाडं ॥ 
मोपिन गोप कद्रू न गिने, अपने २घर तें उठि घा ॥२८३॥ 

मूस अथे-तभ्यले चंद्रमा उद्य दुखा जओैषर सचन दनाश्पतौ प्रफुडिलित 
भदै भौसो कौ पंक्ति फल के रव जे च्छे शब्दसेक्ुजं पे स्ह. नेदुः 
जे कमस स्वर से बोलने लगी श्चेषर कामदेव के तौर के ससान वंशी कौ 
ताने से हुत अकुलाकर गापन के गापी जन कुड भ्यौ गिनतौ नहं भरद 
च्रैषर पनेर चरसे निकस के कम्हैयाजी के पार श्रादे ! सरावेम भैर 
उग्रता संचारी भाव क्क उदुव है वातं भाव उद्य ्रलंन्तार 1 

दाहा ॥ 
प्रथम कां जन मनन को, रंगतः, सुरभि, सितु रग 1 
मंडत हे नव पल्लवन, पुनि पीछे चन, वाम ॥२८९॥ 


९७६ सनेाह्र-म्रकाश ¦ [ सखी बरणेन 
मल श्रथ प्रथम काम प्रगट होने के इतने उपचारं रंग ओर सुगन्ध 
शोर ऋतु शर राग रार सपल्लव सूले हुए बन शेएर वाग ॥ 


। दोहा ॥ 
सखी दूतिका जानिये, उदीपन के भेद । 
नायक अरु नायकान को, हरे विरह को खेद ॥२८५॥ 
सूल अथे-ससी श्रीर दूती उदहीपन को भद्‌ जानिये कयेकि नायक 
की ज्र नायका की विरह कौ खेद्‌ हर्तीहै\, 
दष्हा \ 


द्रसच उट पन सबै, वरन शष्ट विधान । 
भरण सनेहर सिंह कै, निज भनल्‌कस्पा जान \\ ८\। 


इति दशन उदी पन भद्‌ प्रकरण । 





अथ सखी बणन ॥ 
पथ सखी ङन्लण ॥ 


दोहा ५ 
जा तिथसों नहि नायकाः, कच छिपावे बात । 
तासों बरनत कह सखी, सव कवि मति अवदात।२८६॥ 

स्रूल ये-जिस सी नायकाः कु भी कात नरह द्धिपासौ है तासां 
सरः कह के सवः अनच्छः बुद्ध के कवि चरेते ईद । 
अथ सखी के काम ॥ 

दोहा ॥ 
मडन अर शिश्चा करन, उपाखम्भ,' परिहास । 
काज सखी के जानियो, ओर बुद्धि बिखास ॥ २८७ 


सल अये- सरणढन ओर शिक्षा ओर उपालंन ओ्ओैर परिहास इन के 
दि दकं ओर भौ सदी के कायै है ते कवि दुद्धिकषे विल से जानोगे! 


` ससी-ंहन, शिष्ठा ] = मनोहर-मकश । | १७७ 
अथ मंडन-उदाहरण भ 
सवेया ॥ । 

जावक रंग रगे पग पंकज, नाहके चित्त रगे रेगु जातें ॥ 
अजन देकर नेनन समे सुखमा, बद्ध इयम सरोज पभाते ॥ 
सोने के भूषन अंग रचे, “मतिरामःसथे बस कीवे की धाते ॥ 
 यौँही चले न सिगारसुभावदि, तेसखीभूखिकरहयीसव बाते २८८ 
भूल अथै-जा वक कै रगत पद्‌ पड्कजकारगेता रंग में नाहका चित्त 
रगा जाय शरोर नेतरों मे जंजन लगाते का श्याम सरोज से भो शाभा अधिक- 
हे ओर सेने फे अभूषन भंगे में धारन करावें येही रीतं वस करने कीं 


है हे सखी! ये नतिं सवम नै भूलिके कहौ तेँसुहज सिंगारसे योंही चल ।. 
विनाही शगार नायेका ओभा -पातौ है यासं प्रथम विभावना अलंकार ।! 


दोहा # 
सखी प्रिया की देह भँ, सज शगार अनेक । 
 कजरारी अखियान मे, भूखी काजरु एक ॥२८६॥ 
मूल अथे-सखी ने नायका की देष में अनेक शङ्कर सजे पर कज 
` ररे नेत्रः मे एक अंजन भूलि गई । बिनाष्ी काजल दिथे आंख काजल 
लगाने कै समान देखती है याते प्रथम विभावना अलंकार ।। 
परथ रिक्ता उहाहरण ॥ 
कवित्त ॥ 

मलय को पवन मद मद के गमन लाग्यो, 

पूलन के वुन्द तें -मकरन्द्‌ ढारने ॥ 

केवि^मतिराम,लितिद्ोर चारो ओर चाहि, 

लाग्यो चेत चन्द्‌ चारु चोदनी पसारने ॥ 

पलिन की आङी २ मैन केसे मत्र पटि, 

लागी मानिनीके मनन मान ञ्ञारने॥ 
~ - २६ 


९७८ - मेहर -मकाश्च । [ सखो-उपालस्भ 
समन सिगार साज सेज सुख.साज करो, 
खाज करो राज वृजराज पर वारने ॥ २६० ॥ 
सूल अथै-सीत मन्द सगन्ध सलय का पथन चलने लगा शरीर फूलीं 
क्ते खुगन्थ से मकरन्द दरने लगा ओर जमीन केखोर पै चारोः रोर चेतका 
चन्द्रमा चांदनी कैलाने लगा रर दहे ससी ! भौर फी पंक्ति कामदेवके ` 
„ से सन्त्र पदिक माननी के मनके मान का भरने लगी खव खेखके समाज 
से फूल की तेज वनाश्रौ ओर लाजक्षेा आज दुजराज पर निद्धरावल करो 
भवये की पंक्ति भने माननी कै मनसि मान दूर करने लगी है! यहां 
मनु शब्द्‌ से श्रसिदु विषया फलोत््रेता भ्रलङ्कार \। 
. दोहा ॥ 
कित सजनी हे अनमनी, असवा सरत ससंक । 
वड़े भाग नदखार सौ, श्रृटहु लगत कंक ॥ २६१॥ 
मूल अथे -डे सजनो ! दुचित मन हे आसू क्यो गिराती है शरीर 
ते बड़ा भागदहैसिा मूठ भी तुभे नन्दलाल, चे कलभ लगता है \ यहां ` 
, कलङ्क दूषण मे गुण मान लिया याते दूखरा पलेष अलङ्कार है ।। 
उपालम्मन उदाहरण ॥ 
कावित्त ॥ 


पान की कहानी कहा पानीको न पानके, 
अहि कहि उरखुति अधिक उर आधि के॥ 
कवि “भतिराम,, भई विकल बिहार बाख, 
राधिके जिवावरे अनगे अविराध कै ॥ 
याही कोः कहायो बूजसज दिन चारही भः 
करिहै उजार चज ेसी रीति नाधि के ॥ 
जेसे तेने मोहन ! -विलोक्यो वाकी ओर पेसे, 


वेरीह्‌ सों वैरी न .विरोकै बेर साधि कै ॥ २६२॥ 


सखी-परिहास | सनौहर-प्रकाश । १७९ 
सूल श्रथे-पान नहो खाती है नोर पानी कषा भी पान नहीं करती . 
है श्रेार समन मे अविक बिथा बदु गड है यातं श्राह करके उठती है वष 
बाल निकल श्रेएर बिहाल भश है अव कामदेव कौ विथाका रोक कर 
राधे कै जिवावे रेसी कहनावट हि रही है । दजराज एसी रीति दिन 
चार एक राख कर द्जको सूनी करेगे । हि सोहन ! जेते तैने वाकी ओर 
अवलोकन किया पेसौ तरह बरिर सुहित बैरी मौ नही दैवता है! राधिका 
विकल भदै है इस श्रये को सोहन तै वाकी ` ओर अवलोकन - किया तैसे 
वैरौहू सें वैरी न बिष्ठाकते है यह युक्ति करके समथेक क्रिया याते काव्य 
लिङ्क अलंकार ॥ 
दोहा ॥ 


वाको मनु लीने र्का, बोलो बोर रसार । 
सुकत तनकही वात म, ख्ित वेखि वर वाल ॥२६३॥ 
मूल अथे -हे लला ! रसग्ल बाल लिक वाको मन हर लीजिये 
वह बाल ललित बेगलिके समान तनक यात में मूकती है । बेलि उपमान 
नायका उपमेय कनः साधारण धमे सी, ले इत्यादि बाचक का सप है 
याते बाचक्र लुघा लुप्तोपमा अलङ्कार ।! 
अथ परिहास उदाहरण ॥ 
सवैया ॥ .-- 
गौने के योस कहे“मतिराम,; 
सहेखिन को मिलि के गनु खायो ॥ 
कंचन के बिलिया प्रहिरावत, 
प्यारि सखी परिष्यस . बहायो -॥ ` 
“श्रीतम श्रोन समीप सदा, 
` बजः-यौँ कहि कै पहिलो पिरयो 1 
, कामनि कोल चलावनि कों, 


` कर ङचो किंयौपे चस्योनचरायो ॥२६४॥ - 
सूल अथे -भोाने के दिन सहेलियों का.गन. निलके आ्लाया ओर 
सेने की बिद्या चष्राती ससय प्यासी सीने परिहास किया “ नायक 


१८० सनोहर-प्रकाश । [ दूतौ मेद्‌ 
छे कान के चस अच्छी धुनिसे बाजते रहिये „ रेस कहके प्रथम विषद्धिया - 
पहिया तव नायका हाथमे कमल का फूल यासि सखौ पर चलाने 
कै लिये ह्य ऊचा क्षिया पर उसके हायसि कमल का पूल नहीं चल 
सका । चलाना हितु याते चलना काये नहीं हुजा यातं विशेषोक्ति 


अलंकार हि \! 
दोहा ॥ 
परभा तरोना लार की.परी कपोलन आन । 
कहा लिपावत चतुर तिय, कंत दंत छत जान ॥२६५॥ ¦ 
भूल अधे-कपोल पै मानिक जित तरोना का प्रतिबिम्ब नके 
परा है तव नायका दिपाती है तब सखौ कतौ है क नायक के दन्त के 
चिन्ह कै भ्रमसे हे चतुर तिय मत छिपा यहं तरोना मे मानक जड़ हुआ 
हि ताका म्रतिनिम्ब है! कपोलं पर सानिक के पम्रतिविस्ब के नायका 
नायक के दन्त हित मानती है याते भांति ्रलंकार । 


दोहा ॥ 
सुज ष्टुेख खावत सखी, कर चलाय मुसकाय । 
गाढे गहे उरोज तिय, विहसी भोंह चदय ॥२६६॥ 
मूल अथ-भुज गरूल के सखी कुलेल लगाती हुदै कर जो हाथ धघलाय 
के उरोज को गादा पकड तव नायकाने हसि कें भोंह चटाई । 
~ दोहा 
सखी कमे निज युक्त सक,वरने नवम निधान । 
भूप मनोहर सिंह की.जगत सुषरटीरति जन । ९॥। 
इति सखे जनं कमं लनिङूपण प्रकरणे ! 





~ अथ दूती उत्तमावि त्रिविधं मेद वणन ॥ 
. दोहा १ | 
निपुन दूतता भै संदा, दती ताहि बखान । 
उत्तमं, मध्यम, अधम यों, तीन भांति सों जान ॥२६५७॥ 


उत्तम दूती | सनेहर प्रकाश ।1 ९८१ 
मूल अथं-द्रूतता भेजो वसीठी क्ते कास में निपुय होती है ताको 
दूती कहते है । ताके उत्तम रौर मध्यम खैर अधम ये तीन मेद्‌ है । 
अथ उत्तम दूती ख्क्षण ॥ 
दोहा ॥ 


मोहे जो मूढ बोलि के, मधुर बचन अभिराम । 
ताहि कहत कविराज हैँ, उत्तम दूती नाम ॥२६८॥ 
मूल अथै-मधुर बचन बोलक जो मनको मोहित करती है ताको 
कलिराप उत्तम दूतौ कहते हैँ 1) 
उदाहरण-कवित्त ॥ 


जा दिनि तैं देखे “मतिराम,, तुम तादिन ठै, 

बद्री रहे मुसकानि वाके जियराह्ं पर ॥ ` 

भावत न भोजन वनाचत न आभरन, 

हेतु न करत सधा निधि सियराईं पर ॥ 

चलो उठ देखो चड़ भाग हँ तिहारे अच, 

राखो धरि राधि के कन्हाईं हियराई पर ॥ 

दूनी इति छाई देह आईं वराई पिय, 

राइ रोलु वारिये पिया की पिथराइ पर ॥२६६॥ 

सूल श्यै -जिस दिने तुभको देखा हे तिस दिनिसे वाके हद्यं 

सुसकानी चह रहौ है भौर भोजन नहौ करतौ है आर ाभ्रूषण नहीं प्रती 
डेश्मौर चंद्रमा की शौतलतासे भी हेत नहीं करतौ है! हे फनहादई | पव 
उट चलो तेरे वषे भाग! जियें राधिकासते एकता रारो हे भिय! 
वाक्षौ देह पै दुबरादई जो खौनतादईैहो गद है याते दूनी कांति वदत्त ई, 
वा नायका के शरीर चै पीला जो पिलामश्मागया है तिनिकोद्रृ्टि चहं 


लागने के क्लिथे वाचै राड लौन वारिथयि।) खौन होनैसे णोभा पातीरहै 
याते दूसरी विनोक्ति अलंकार !1 


९८२ सनैहर प्राश 1 [ मध्यभ. दूती 
। दोहा ॥ । 
तिय के हिय के हरन कौ, भयो पंच शुर बीर । 
राट ! तुम्दै बस करन कोः रहे न तरकस तीर ॥३००॥ 
मूल श्रये-नायका के सनका घस्‌ करनै के लिये पंचसर वीर हो 
पुक्षा ताते हे ल्ल ! तुष बश करने के लिये वाके तरकस में तीर नहीं 
र्हा ।। । 
अथ मध्यम दूती लक्षण ॥ 
दोहा ॥ 
कु वचन हित के कहे, बोरे अहित. कलक । 
मध्यम दृती कहत है, तासौ सुकवि अचुक ॥३०१॥ 
मूल अथे-हितक्षे ओर रदित के मिले हए ब चन कहि ताक चये 
कविं मध्यम दूरी कहते है \1 
उदाहरण-कवित्त ॥ 
चरन धरे ने भृमि विहरे जहांई तहां, 
टूर २ फलनि विदायौ -परजंक हे 1 
भार के उरनि सुकुमार चारु.अगन. मः 
करति न अगराग ककम को पंक हे ॥ 
कवि “मतिराम,, देखि बातापन बीच आयो, 
परतप मलीन होत बदन मथक हे ॥ 
कैसे वह बालं खार वाहिर विजन आर्वै, 
विजन वयारं खगे खचकत ठक दहे १३०२1 
सूल श्रथं-जमीन चै पाव नही देती जोग जष्ाद तका विहसती 
हे पूलेर पडा से परजंक विद्धारखाह भार के डर से कमल श्मीर खग्द्र 


परंगन मे खग राग नहीं लगातौ है श्रौ कुकुम जो केखरकां पंक जो गारा ` 
कर रच्छ है अर वातापन जो करोखा या जालीसेसूर्यक्षा प्रतिषिंव 


` अधम दूती ] मनेहर प्रकाशर । ९८३ 
मकान कै भीतर पडता है उसके कष्टते है उस के वीच में हकर निकलने 
से मुख चन्द्र धूप से मलीन होतोहै। हे लाल } वष्ट वाल बाहर कैसे 
शरावे पंखा फे पवन सें भौ वाकौ कमर लचकतौ डे ।॥। 
दोहा ॥ 
रक्चि रही रिभवार वह, तुम ऊपर वृजनाथ! । 


लाज सिन्धु की इन्दुरा, क्योकर आवै हाथ १।६०३॥ 

सल श्रथे-हे जनाय ! तुण्हारे ऊपर वह रिभवार हीक्तं रीक रही. 
है पर लाज रूपौ समुद्र की भीतर फौ ल्मी रहै से हाथ कैं ्रावेगी ] ।। 
उपमान लक्तमी आर उपरेप नायका कौ एकता कर के वणेन किया ओर 
रसि लक्ष्मी क जुदीः नहीं रक्छौ श्रौर लज्जा समुद्र से प्रथिकला याते 
अधिक अभेदं रूपक अलंकार ।। 


अथ अधम दती लक्षण ॥ 
दोहा ॥ 
अधम्‌ दूतिका जानिये, वचन कहत सतराय । 
गन्थन को मति देखिके, चरनत सव कविराय ॥२०४॥ 


मूल शये-जो सत्तयाय कँ बचन कहती है ताको सब कविराय ग्रथन 
का मति देखि फे प्रधम दूती कषटते है । 


उदाहरण कवित्त ॥ 
जानत कल्क न पे कहावत रसिक रायः 
ल्याड २ अवहीं तिहार यह टेक दहै ॥ 
कूरनकी रीतिहे जु उल ेसो डारिदेत, 
'मतिराम,+चतुर चतुराई किये करै ॥ 
चोरी न नवेली कन्‌ बोर सरसाय वाहिः.- . 
मनसिज ओज को सुहानों नेकुसे कह ॥ 
बात के कहत अरुसात ओअगिराति जात, 
सोहै कर नेंकने चिहसोहैः भय नेकु है ॥ ०५ ॥ 


९८४ मनेाहर प्रकाश \! [ रधम दूती 

सल श्र्-रसिक साय कहाते हा पै तुम कद्रू नहीं जानते हि रौर 
लाड त्याउ एस कहने की तुम्हारे यह ठेव है अजने कौ यहौ रौति ह 
से! ठेले कै समान बचन कडार देते हें रौर चतुर हेषते है खा चतुराद 
लिये कहते बह नवेली कद्रू बौल नही नोली शरीर सतराय कें पअवलयैकन 
क्किया ओर मनसिज ऊ नोलकाजो कामदेवके बोलका सुहावता योरासा 
कहा बात के सुनते ह) शरीरम अलसाथ कैं आलस खाया श्रीर सोहें 
करके नेत्रनसेथोरी सी हंसोदे भद 1 


दोहा ॥ 
$ (न पने # निर 
जोवन सडित आपने, अजो न जानत गात । 
तो चित मे अति चटपरी, निपट अटपरी बात ॥३०६॥ 
मूल रथे-जावन के संङन का वतक भी श्रपनै तनमे नहीं 
जानती है तेरे धित्त मे उतावल लग रहौ है यातत नात अटवटी करती 
है चित्तम चटपटदी किये उतावलहि याते वात ्रटपटौ कठतीहै यहां 
कारणम कायै काश्रग है यते हेतु अलंकार ॥ 
दोहा ॥ 
दूती भेद्‌ विधान सब, बरने जुक्ति निकेत ! 
यहि मनेर प्रकाश श्यति, उत्तर य्श्च समेत ।! ९० ॥ 
इति दूतो भेद्‌ म्रकणे ।। 





अथ अनुभावं वणन ॥ 
दोहा ॥ 
जिनमें चित रतत भाव को, आंखो अनुभव होय । 
रख सिमार अनुभाव ते, बरनत कवि सव कोय॥३०९७॥ 


म्रूल अथे -चित के रत्तिभाव का जिनतं अच्छा अनुभव हेय तिनके 
सघ काद कवि शगार रस फे अनुभाव कहते है! 


भनुभाव ] ` सनेहर-प्र्ोश 1 ९८५ 
` दोहा 
 छोचन, वचन, प्रसाद ` मूढ, हास हाव धृति मोद । ` 
इतने भ्रकटत. भाव रति; वरनहि सुकावि विनोद॥२०८॥ 
शूलं अधे-नेत्रो केश्नीर वचने के प्रसाद्‌ जे प्रसन्ता से रौरं सदु हा 


से श्नौर धौरजसे श्रौर मेद्‌ इतनेमे बहुत भाव प्रगटते है तिन क छक 
बुद्धिमान माद्‌ युक्त बशेन करते दं ।। 


सवेया ॥ 
गहे हाथसीं हाथ सहेरी के साथरमेः्आावतहीवृषभानलली॥ 


, मतिर, सवाते आवत नीरे, निवारतभोरनकी अवी 


ललिके मनभोहनकौ संकची, करथो चर्हिते अआपनी मोटअली। 
चितचोराज्ञेयो दृगजोर तिया, मुखमोर क्ूस्सकायचली ३०६ 
सूल अथे-हाये से हाथ पकरे कै सहली के साय दृष भान ल्ली जे 


` श्री लाडिली "जी मावती थौ छीर खग सि तिन ॐ निकट शप्तं की. पंक्ति 


श्राती णी तिन केर निवारण कर्ती थी तहां कन्हैया जी ्रप्ये त्तिनि कै 
देख के लज्नित भङई मीर अपने तदै सखी के ग्रो में करना चा शरेषर 
उसस्त्री ने मैत्र भिल्ला चतक चेर लिथाश्नीर भुखं के मेर फे सुस- 


काथं के चली ।, 
दोहा ॥ 
सहज बात ब्रत क, विहस नवाई गव । 
तरुन हिये तरुनी नई, खड नेह की नीव ॥ ३१० ॥ 


सूल अथे -सहज दी वात पृदवे मे क्‌ चिहस के ग्रीवा नवाङ श्चेषर 
तत्नौ ने नायक के हिय सें स्नेह की नवोन नीव दुद ।। कष्‌ विष्टुस के 
रीवा नवाय कर तसुनी जे तंसेन के ष्िय में नेह की नवीन नीव दीनं 
यष्टा कारण कायै के लिये कहा याते हेतु प्रलेकार का पहला भेद्‌ ॥ 
२४ 


८ मनोहर-प्रकाश।  [सात्विकभाव-स्तस्भ 
अथ सातिक्‌ भाव । 


दोहा ॥ । 
ते अनु भावे जानिये, जहे सातिक भाव । 
रस गून्थन अवलोकि कै, बरनत सव कविराव ।३१। 
सूल अथे-जे सात्विक भाव द ते अनुभाव किये सारस ग्थनमे 
कथि श्नाद प्रकार वसेन करते है \ 


दोहा ॥ 
रतभ, स्वेद, रोमांच, सुर भग, केप वेवणं । 
आंसू ओर परसाप कटि, आटो गून्थन बणं ॥३१२॥ 


शूल अर्े-स्तंभजा स्थिर हना, स्वेद्‌ जा पसीना आना, रासांच भे 
सूख्ठे हिना, स्वर भंगजेस्वर कादटुटना, आसूजा पानी लाखासर 
गिरना, प्रलापजेा इन्द्रियों की शक्ति का नाश हिना, कम्प जे ध्रूजना 
वेवणे जेष रंगका फिर जाना,ये आर्ध सात्विक गयं मे वशेन कस्तेष्॥ 


अथ स्तभ लन्तषण | 


वोहा ॥ 
लज्जा हषीदिकन तै, अचल होत है अग । 
स्तभ कहते ताहि को, ज भवीन रस रंग ॥३१३॥ 


सूल धे-लज्जा ओर इषोादिकि से शरीर स्थिरहेयतिनकाजारस 
रोति रवौन हैते स्तंभ क्ते है 


उदाहरण सवेया ॥ 
देखतहीमतिरामःरसालःगही मति प्यारीकी मेम न गाढी ॥ 
चाहवे की चितचाह भई हिय, तें कुलकानि न जात काटी ॥ 
सेग सखीनको जानि दुरावति.च्मानन आनदकी रुचि बादर ॥ | 
पाड परे मगमेंन भद्‌ सुभई मिस खाजनके फिरठाद्ी ॥३१४॥ 


सात्विकभावं--स्पं द्‌ | सने!हर-प्रकोशं । १८७ 

सून अथे-देखतेही ररीले प्यारी-कौ मति प्रेम नही श्रीर गादौ गही 
शरीर देखने की चित्त में श्रभिलाषा भदै जर हृदय से कुल कानन ओ कुं 
भथीदा नष्श से निकाली जाती हि ओर रुरीन के संग जान के छिपाती 
है अनने जे बदन ताप्यै भानंद्‌ की रचि वदीहै श्रार रस्तेर्मे प्रम नही 
पश्ते है यातं सरसे लाज का मिस कर के किर टादौ भदै चित्तम चाष्टवे 
सषि चटक भद्रै ञ्चोर दिय से कुल कानि नहीं निकालौ जाती है यदहो लाज 
शरैर अभिलाषा की संधि है याते भाव संधि अरंकार 1! 


दोहा ॥ 
पाय हइकंत निकुंज मै, भरी अक वृजंनाथं । 
रोकनकों तिय कराति पै, कद्यो करत नहिं हाथ ।॥३१५॥ 
मूल श्रथे-निक्‌ुजमें एर्काति प्य कैं दुजनाथ ने अंक भरी तव तिय 
रकन केर करती है पर हृष्य कह नष्ौ करता है \\ शकने का मनर 
करती है पर हाथ कहा नहीं करता 8 राकने का सभार्य हेतु है तात 
रेकना काये नहीं ु्ना यातं विशेषोक्ति अलंकार है ।\ 
अथ स्वेद लच्षण । 
दोहा ॥ 
हरष, खाज, भय कोप, श्रम, इदयादिक तँ दोय । 
पानी प्रगटत देह भें, स्वेद कहावत सोय ॥ ३१६॥ 
मूल अथे-हपै ओर लाज श्रेार भयश्रेार काप श्चीरश्रम ्ादिसे 
शरीर मे पानी प्रकट हाता है ताके स्षेद्‌ कहते ईह), 
उदाहरण-सवेया ॥ 
किंकिनि नेवर की अनकारनि चारुपसार महा रस जाखहिष 
कामकरोरनिमै “मत्तिरम,, कलानिनिहार कियोरनदरखालाहै 
स्वेदके वंद लसे तन मे रत, अतरही लपटाय गुपारहि ॥ 
मानो फनी सुकताफखपजनःहेमलता खुपरानी तमालाहि।३१७ 


८६ सनोहर-प्रकाश । [ हात्विकभाष-रोमांच 

सरल्रथ-किफिनी चोर नूपुर कौ फनकार रहित सुनद्र भहा रस हं 
केलाया ओर काम किललं मे कलाश्रौ नद्‌ लाल को निहाल किया तन 
न स्वेद्की बृन्द शभाय समान ह ओर रति के अंतमे गुपा्ल चे लपट रहौ 
है साठी ओभा प्रती है माने सेने कौ बेलि मेति के फलं से फलो 
इडे तसाल.के दृप्त से लपटाय रही है ।\ मती फलके गुच्छसे फलो हु 
साने सेने कौ.बेल्ति तमाल के दत्त से लपटाय रही है यहां हेमलता, मेती 
फल, तमाल दक्ष इत्यादि सारूप उत्मर्ता मनु वाचक कर के हेता है यातं 
वस्तु उतपर्षा अलंकार 1 


दोहा ॥ 
कु चतं श्रम जर्धारि चलि, मिरी संमावलि रंग । 
मनो मेरंकी तरहदी, भयो सितासित संग ॥३१८॥ 
मूल अरथ-उरोजा से भरस्वेद्‌ की धार चलि कषे रोमावली ङे संग 
मिल रही हिक एसी शोभा पाती है सानो खभेरु कौतरहटौ मे सतोगुम 
श्रौर तमागुनका संग इुजाहै अयत्‌ तस श्म प्रकयश्का संग हो रहमहै ॥। 
रोमावली सें प्रस्वेद्‌ मिला है ताको मेरु कौ तरहटी भे सत तमके 


भिलाप का सगहूप किया ओरीर “मनु, -वाचक है यातत उक्त विषया सारूप 
उत्प्रेक्षा अलंकार ।। 


न 


अथ रोमांच. लक्षण । 
दोहा ॥ 
हरष भयादिक ते षगट, रोम उमम जो अग । 
ताहि कहत रोमां च हे, कविजन सुमति उतंग।३१६॥ 


सूल अथे-हषे आर भय क्ते आदि देकं क्रिस कारण सषि सवं शरीर 
के रोम खड होते है तिन को श्रच्चौ चुहि फे कवि रोसांच कहते हैं ॥। 


 उक्हरण-कवित्त ॥ 
चन्द्रमुखी हांसी मे चमेल्ली की खता होतः 
चम्पक तासी अगिजेति कमे धरत हे ॥ 


सात्िकभाव-स्वरभक् ` मनोहर-प्रकाश् । १८९ 


फथि 'मतिराम, तेरे अगकी सुवास के 
क, नवेली एेखी हिये जानि न परत हे ॥ 
नंसुक निहार तू नवेली नेन कोरन स, 
ेसी अद्भुवकी कानि अचरत हे ॥ 
- ललित त॒साख इथाम्‌ रसिक रसाज्ञ कोकः 
कलित कमलन की करी पकरत हे ॥ ३२० ॥ 
 स्रूल थे-वह्‌ चंदर वद्नौ हंसी मे चमेली कौ लता कै समान होती 
है रौर च॑पेकी लता के समान अंग की कांति धारन फस्तीहि शरीर तेरे 
जग की सुवास के समान ठेसी को नेली है सो नही जानौ जातम है 
हे नवेली तै योरासा देख नैत्रोःकी कोरोसेएसौ ह्ुतताकौ कला का 
श्राचरण करत है कोमल तमाल के ङ्त के रंग के समान श्यामरंगदै 
जाको एत्ति वेरखिक जे कन्हेयारसाल जे रक्ष के घर क्येक कलित ज काम 
शास्त्र सें निपण कमल की कलय को पकरते हैं ।। तमाल उपसान नायक 
उपमेय श्याम रग सौ धसं नाचक कालोप हि यातं वाचक लप्ा लघ्ोपसा 


अलंकार ॥ 
दोहा) | 
जहां अग ठिग हे कठत, हुवे चैर की छांहि । 
अजहू लो अवलीकियेःपुलकि पटर ता माहि॥३२१॥ 
मूल थे-जांगके दग्र हा के नही कढत श्रौर् उस कैल कौ 
सायाका स्पशे हु है यतं अभौ तक रूः ख्डं ध्रौर पसीनेमे भरे द्रे 
दीखतं है 1 
अथ स्वर भग स्क्षण। 


दोहा । 
क्रोध हषं मदं भीत ते, वचन ओर विधि क्षेय। 
ताहि कहत स्वरभगरह, कवि कोषिदर सवकोय ॥३२२ 


सल अथे- क्रोध वें ओर दहपत जीर सदतं रौर भयते लचन शीर 
बिधि होते & ताको सन कोदै कवि स्वरभंग वदते है 1। 


१९० भनीहर-प्रकाश । [सात्विक्भाध- क्य 
उदाहुरण-सवया ॥ 

ताहि ले्ाई अदी रति मदिरःजाकी लगे रति यों पराह 
माय गयो“मतिराम,तदां जिनःकोटिन काम कटा अवगाही 
देखतदही सगरी वेटरी पकरी हंसि कै तिय की पिय वाहि ॥ 
छाजनि तै मतिमदभईं सुकदी सुख च॑द मरू कर नाही ५३२३॥ 

मूल श्रधे-जिस नायका कौ रति को उपमा लागती है उस नायका 
को स्मे छक्र स्ति सन्दिरमे श्रादै कोटि काम की कला फो धारन करने 
वाला नायक बह प्रागया तश्र स्सको देखते हौ स्व सर्खियां दूर हुड 
पौर हंसिके नायक नै नायका का हाय पकर लाजन यहांनकार वहु चचन 
का नहं हि साते नकार नष का श्ये देता है लाज बिना मतिमन्द्‌ भद 
याते मुख चन्दसे सकः करके नाही कदी 1 रतिको जाकी परद्धाहीं 


लागत्ती है नायक उपमेय है ताश उपानः किया आर रति उपमत्त 
ताको उपमेय फीनी याते प्रथम प्रतीप श्रलंकार दै \) 


दोहा ॥ 


कहा जनावति चातुरी?, कहा चडावति भोह? । 
अधनिकरे अखरान सो, सोहं कीजे सोह ५३२४ ॥ 


मूल अये-कहा घातुरी जनाती हो ? रौर कहा दे ठाप्तौः हो? 
प्रधनिकरे रुते से सों करती हौ याते तुके सोह £ 11 


अथ कृप लच्तण ॥ 
दोहा ॥ 
कोथ हषे भय आदिते, थरहराति जो देह । 
ताहि कंप यों कहत दहेः कवि कोविद मति गेह ६२५॥ 


सल ्रये-क्रोध शरीर हषे रीर भयादिक से शयीर कपत है ताको 
युद्धि के चर एसे कविर कोविद्‌ फस्पा कष्टते दै ॥। 


सात्थिकभाव-वैवग्यं ] मनोहर-प्रकाश् ! १९९ 
उदाहरणः-सवेया ॥ 

वद्र मुखी श्रर्बिद की माखन, मदत रूप अरूप सुधारथे॥ 
काम सरूप तहां “मतिराम,, अनंद सौं नंद कुमार पधारथौ ॥ 
देखत कंप छ्ुटथो तिय के तनयौ चतुराई को बोल उचारथौ ॥ 
सीरे सरोज लगे सजनी कर.कांपतु जातु न हार संवास्थौ।३२६॥ 

मूल अध-चंद्र बद्नी कमल की माला गरूयती हि अनूप रूप चरर 
हुदै तहां आनन्द से काम स्वसप नंद्‌ लाल श्रये तिनको दैश्तेहीना- 
यका को कंपा स्वातक भये तव चतुराद से एस बोल फटा है सजनी, 
कमल सीतल लगता है यातत दय ध्रूजता है तातं ह्वार नष्टौ संभारा जाता 
हि ।। नंद्‌ कुमार फो देख कर कपा स्वातक भयो यहां नेयो नै अपनो दप 
विषय लयो चाति प्रत्यक्ष अलंकार ।। 

इन्द्रिय मन निज-बिषय जुलै । ताहि म्रत्यक्न अ्रलंरुत कहै ॥ 

शति भमलंकार रतमाक्षर 
दोहा ॥ 


लाल बदन लखि बाल के, कुचन कम्प रुचि होत ! 
चपर होत चकवा मनो, चाहि चन्द्‌ की जोत ॥३२७॥ 
सूल श्थे-लाल के बदन को देख माल के कुचन में फंप स्वातक 


सुचि कारक होती है मानों चंदरमाकी ज्योति को देश खर घकवे चपल 
होते दै \\ उक्छाखपद्‌ वस्तुं उत्प्रेक्षा अलंकार ।1 


अथ येवर्णं लच्चण ॥ 
दोहा ॥ 
मोह, कोध, भय, आदि ते, वण ओर विधि ह्येय , 
ताहि कहत वेवर्णं है, सकर सथाने लोय ॥ २२८ ॥ 


, सूल अर्थ-सोहर्ति श्टीर क्रोध शरैर भयादिक ते वतं श्मैर निधि 
हेता ३ तकत खफर सयाने शोय वैवं कहते है 11 


९९२ जनोहर-प्रसाश्च । [ साच्विकभाव-भांसू 
उ दाहरण-कृवित्त ॥ 

छलक्षौ खबीली कों सहेन लिका करः, 

उयर अटारी जाय रूव रच्यो ख्य को ॥ 

कवि “मरतिंराम,, जने भ्रूषन नक सुनि,. 

चाय भौ चपलं चित रसिक रसाल को ॥ 

अली चली सकर अलीन मिस कर कर, 

रसिक रसाख आप आयो नन्द ग्वाल को ॥ 

ांखन को इन्दं सो वंदन अवलोकि करः 

विन्द सौ बर्दन कुम्हिरायथ गयो वल को ॥२२६॥ 

मूल श्वथे-कपट रौ दछबौलौी को सहेलियों संग लाकर अटारौ के 

कपर ख्याल का सरूप जनाय तहां आगूषशों का ऋनकार सन के अमि- 
लाषासे रसिक रसानजे रके चर ठेते नायक का चपल चित हश्रा 
सव सदियां अलीन्‌ सि कर करके चली गदे तव रसिक रसाल नंदलाल 
श्राप भ्ये तन नाथक ® चन्द्रमा समान सख देखा यतं कमल के समान 


नायकाक्षाम॒खयथा सो सक्थच गथा ।। यहां लाज संचारी साव श्रगार रस 
का अंग है याते रसवदालंकार ।। 


दोहा ॥ 

चाल रही इकंटक निरखि, खार चदन अरबिन्डु । 
सियराई ननन परी, पियराईं मुख इन्दु ॥ ३६० ॥ 

मूल श्रय-वाल टकटदी क्ंगाकर नायक का वदन कमल निहारी 

हे यातं ने््रोमे ठंडा परी सीर मुख चंद्पै पीलास जाया +! 
अथ आस्‌ क्षण ॥ 

| दोहा ॥ , । 
इरव,, इख, भय आदि सै'"जर अषि अंखियन । 
ताहि वखानत. अंश कहि; प्रन्थन को सत जान ।॥३२१॥ 


0 


सास्विकभाव आंसू] मनैाषहटर-प्रकाशे | ९९३ 
मूल अथे- हषेते शरीर दुःखत ओर भयादिक ते जैत्रो से जल आता 
हि ताको ययन क्ता समत अवलोकन करने बाले आंसू कहते है 11 
उदाहरण-कवित्त ॥ 
बेटे हुते छाल मनमोहन बिलोकि बाल, 
लिनक सकोच राख्यो गुरुजनकी भीर को ॥ 
कवि“मतिरामः.दीटि ओर की बचाय देखे, 
देखतही ओर भये राखे अव धीर को ॥ 
तन की खवर भ्रूली खान अरु पान सब, 
आंखिन में छायो पूर आर्नेद के नीर को ॥ 
उमगि दिये ते आयो प्रेम को प्रवाह ताते, | 
सलाजं भिरि परी जेस तरोवर तीर को ॥३३२॥ ` 
. मूल अधे- मनमोहन लाल जे कनहैयाजी बैठे हुते श्रीर खनीली बाल 
जे लाड्ली जौ वहां निकट ये परदिन भरतो गुरू जनकौ भीर थी 
ताका संकोच रक्खा प्रर सबकी दीटिको बचा क अवलोकन किया श्चार 
देखने मेँ अधीरज पने फा ओर भय रक्सा किर शरीर कौ सुधि भूलि गये 
श्मोर खान पान भी सब भूलि गये रर नेत्रं मे नन्द के जल का प्रवाह 
ङा गया ओर हद्यसे उमंगकेम्रम का प्रवाह चला यातेवा म्रबष्हू के 
लटपर लाज रूपौ दक्ष यासा उखड गया | "लाज गिर ग्ड ज्यों सर वर 
तौर फो,, लाज उपमेय, नदौ तीर का तर वर उपमान ज्यो, वाचक गिरना 
साधारस्‌ धमे इन चारों अंग कर के पूणे उपमा अलंकार है)! 
| दोहा ॥ 
विन देखें इख के चले, देखं सुख के जाय । 
कहो लाल इन दृगन तै, ओअसुवा क्यो ठहराय १।॥३३३२॥ 


मून अरथे- हे लाल) तुम्हे नहीं देखती ह्रं ततो दुख के आंसू चलते 
ह ओर देखती टं तन आ्आानन्द्‌ के चलते है शन हमारे नेत्रन के आंसू कते 
ठहरेभे ? ए! । 


२५ 


९९४ सनेहर-प्रकाश्च । [ सात्विक भाव-प्रलय 
भथ प्रख्य ल्षण ॥ न 
दाहा ॥ 
जीवित तनु मे होत है, इन्द्री सकल निरोध । 
हर्षं दःख' भय आदि दे, प्रलय कहत मति सौध ॥३३४॥ 
सूल ये - हषे दुःख ओर भयादिक ते जाके तनकी सकल इन्द्र भ- 
यतते २ कायं से थकित होती है ताको ग्रन्थन के देढने बाले कवि म्रलय 
कहते है ।\ प भ. 
उहरण-सवेया । 
जादिनते छवि सौ स॒सक्यात कटं निरखे नदलालः बिरासीष 
तादिन ते मनी मनमें “मतिसंम, पियं मुसन्यानि सुधासी ॥ 
नेक निमेषन सागत नैन चकी चितवे तिय. देव तियासी ॥ 
चैदूयुखी न दरे न चरे निरवातनिवासमें दीपरिखासी॥३३५॥ 
मूल रथ-जन तें -विलास के करने वाप्ले नन्दलाल को ्रच्ी खषिं 
से कहौं -सुलक्रते हुए देखे तितौ समय से रशत के तुल्य सुसकानि कासन 
ही मन सै पान करती है ओर योसेसी आसि नहीं पती ओर टकटकी 
लगा कर बह नायका दैवांगना कौ ससान देखतीहै ओर वह चन्द्र मुखी 
हिलती चलतौ श्यै नही हे-्रीर नही श्राता है पवन रेतसे भवन में दीपकं 
दतै शिखा स्थिर रहती -है एसे स्थिर हेर्ही है प निवीत -सुथान फे दीचक 
क्म शिखा उपमान आष नायका उपमेय अचललपन धसे, सी वाद्चक, श्न 
वायो द्धौ से पुरे उपमा प्रलद्भुर + - ॥ क 
दहा) 
तोम अनमिष नैनता,- मोहै मरति मेन) - 
अनमिष नैन सनन ये, निरखत अनमिष नेन ॥२३६॥ 


- भूल अथे-तेरे नें कौ.जनमिषतासे मैन मूर्ति दृं जे नायक 
प्तिनकरे -वश् किथे अनभिय नैन जे देवता तिनके नचो से भीं अच्छे है नेन 
तिनके वहं प्व प्ननसिप नैन से प्रवलोकन कर रहे हें \ 


सात्विकभाव-प्रलय ] सनेाष्ुर-प्रफाश्च । १९५ 
| अथ जभाख्क्षण ॥ 
दोहा । 
जंभाको कवि कहत हैः नवमो सातिक भाव । 


उपजे आर्सं आदि ते, बरनत सब कविराव ॥ ३३७॥ 
मूल श्रथे-जस्भा जे उजासी कौ कवि नवमां सात्विक भाव कहते हैं 


बहु भ्रालस निद्राहि से उपजता है ॥ 
उदाहरण- कवित । 
केलि के सकल रात्रि पाव उरि अगिराति 


नीद भरे खोचन जगरु विलसत्‌ हें ॥ 

लाजन ते अंगनि दुरावाति हे वार २, 

खचि कर वसन विहारी विलसतु हे ॥ 

कवि “मतिराम,, आह आरुस जभाङ् मख, 

सो मन भावती को छवि सरसतु हें ॥ ` 

अरुण उदोत मानो शेभा के सरोवर 

शोभावान सोभा को सरोज विकसतु दै ॥३३८॥ 

मूल भथे-सकल राति केलिं करः कै मग्त ससय अलसाते हुए उठे 

श्रार दोनों नेत्र नीद्‌ से भरे इए विलास जुक्त है ओर लज्जा युक्त हकर 
नायका नार २ ङ्कः को टाकतौ है रीर दिहष्सी जा नायक वस्त्र संचतत 
है श्रोार लिहसता है इतने मे ्रालस युक्त हिएक्र मुखमे उनासौ शाद तब 
सन भावतीकी एेसी इवि हक रसक्तो बदन लगी मानो स्याद्य कष 
समय शोभा के सरोवर में अच्डी ऋांतिका कसल शोभायमान हैके फूलतव 
& !! म॒खष्ते कमल कौ उदपरक्षा कीन याते बस्तु उत्प्र्ता ्लद्भार 1 


दोहा 
अयो पीव बिदेश्‌ ते, बहुतें योस विताय । 
सखी उठाई पासते, सां भिं ते जयाय ॥ २२६ ॥ 
मूल अथे-बहुत दिनि व्यतीत करके नायक विदेशं आया तव 
अभार्‌ खाकर पासते सखियो को उठा लिंया 1) यहां भाद खाकर नदि 


१९५६ सभेहर-ग्रकाश । [ शुङ्भाए 
के मिससे सखये का उठा दिया यतं पयीयेाक्ति अलङ्कार का दूसरा 
मेद्‌ ॥ 

दाहा । 
रचो मनोर प्रकाश मे, भाव श्रौर अनुभाव । 
एकादशम विधान यह, स्वातक भेद्‌ बनाव ।! ९९ 1 
ति भावानुभाव मेद्‌ वरेन म्रकणे 1 





अथ शगार वणन । 
दोहा । 
जो बरनत तिय पुरुषको, कवि कोविद रति भाव । 
तासों री कत है सुकवि, सो शगार सुदाव ॥ ३४० ॥ 
सूल श्रथे-नायक नायका का रतिभाव काव्य रना से वोन करता 
है श्रर जप्पै खुकवि रीकताहिसो रसो का राजा रेखा ङ्धार रस है 1 
दोहा । 
कहि शगार रसभाव दे, प्रथम कहत संयोग । 
गन्थन को मतदेखिके, दृजो कहत वियोग ॥६४९१॥ 


मूल अअरथे-शद्धार रसके द्वौ भेद्‌ है तामे पहले भेद्‌ को संयोग कहते 
हं रेषर ग्रथन कामत देरिकषै दूसरे मेद्‌ को बियोग कहते है 1 
दोहा । 
पमुदित नायक नायका, जहि भिखाप में होत । 
सो संजोग सिगार कहि, बरनत सुकवि विनोद ॥३४२॥ 


मूल प्रथ -नायक च्चर नायका जहां निलाप में आनन्द जुक्त हिय 
तहा उध्योत बुद्धिके कवि संयेाग शङ्कार कहते द ।। 


शुगार का उद्ाहरण-सवेया 
प्रान भिया प्रेय आनन्द सौ, विपरीत रची रतिरंगुरद्यो हें 
कामकलोलन में “मतिरामः, रही धुनि त्यो कलिकिकिनकीद॥ 


हान्‌ ] । सनैष्हर-प्रकाश । | १९७ 
अआननकी उजियारी पर्श्रम, वंद समेत उरोज रसे हं । 
चदकी चांदनी के परततं मनौ, चदपखान पहार चरेच्वे।३४३॥ 
, ~ भूल अथे-नायक ओर नायका स्नह से अगनन्द्‌ युक्त हाक बिपरीत 
. रति को रची भनेर काम कौ लहर बदने लगी तप्ते न्दर किद्भिनौ कौ 
धुनि हने लगी ओर नायका के मुखचन्द की षांदनी परक उरोजनसे 
म्रस्वेद्‌ कीसरूदः सरोजन चै परमे लगीं सो एेसी दीखती ह कि चन्द्रमा 
चांदनी के स्पशं से मानो चन्द्र पाखान के दौ पहा दहै सो सानो जलधार 
श्रवने लगे । रति श्रम के उरोजोतसेजल म्रण्ट इुख्रा है ओर सुख 
चन्द्कौ उजाली के रूपश् से नहीं प्रगटा है ताको सुख चन्द्‌ कौ उजाली कै 
स्पशे प्रगटना ठहराया एसे अहेतु के हेतु रक्छा है याते असिद्धु से निषया 
हेतुखपेक्षा जलङ्भार 1 

` ` दोहा ॥ 


हुवत परसपर हेरकेः राधा नद किशोर । 
सबमें दवेही होत है, चोर महीचनि चोर ॥ ३४४॥ 
सूल अथे-स्पशे करके परूपर हेरते है ओर खय सखी गणर्मे से राधा 
ओर नन्द्किशोरये दने चोर महौचनी.श्रैर चोर हेषते है 


अथ हाव रक्तण । 
दोहा ॥ 
नारिन के सयोग भे, होत भकट दश हाव । 
ते सयोग सिगार मे, बरनत सब कविराव ॥३४५ ॥ 
सूल अथे-गार रस में नायका दृश हाव देप्तेहैः ते संयोग 
श्ज्खार ने सवर कविराव वणेन करते है 1) 
दोहा ॥ 
लीखा पथम, बिखास पुनि, त्यों वित्य वखान । 
निभ्रम, किल किंचित बहुरि, मोटाइत मन्मान ५३६४६॥ 
 सूलञ्रये-प्रयम लीला ओर विलास ओर विचित्र शरैर विरम श्रैर 
किलक्िचत जार सोटाशइत इनके ससकना 1} 


१९८ | समैहर-प्रकाशं । [ हाव-लोला 
दोहा ॥ । 
बहुरि ङुडामिति कहत हैः पुनिषिञ्योक वखान । 
खात वरन अरु विहति काहिःसकल हाव दश जान॥३४५७॥ 
मूलं अथ-कुहनित कहते है ओर विवेक को बखानते है ललित 
श्रार विहति को बेन करके सकल द्श्र हव जानिये \। 
अथ लीखा हाव छक्षण । 


दोहा ॥ 


पिय भूषन वचनादि की, खीला करे जाबाङख। 
तासों खीला हाव कदि, बरनत सुकवि रसार ॥३९८॥ 


मूल अथे-व वन से वा खभ्रूषण से वा बस्त्र से नायका नायक बन 
दे लीला रथे ताकौ सकल कविराय लीला हाव कहते है \। 


उदाहरण-सवेथा । 


प्यार पगी पगरी पियकी घर भीतर आपने सीस सवारी 
हि 


एत में आंगन ते उठिके वहां आयगयो “मतिराम,+ःबिहारी॥ 
देखि उतारन खामी पिया पिय सोहन सौं बहुरथो न उतारी 
नेन नवाय खजाय रही मुसकाय लङ्क उर खाय पियारी। ३४६ 


सूल अथे-नायक घर के खगन थार नायकं की पाग चरके 
भीतर चौ ओर नायका स चर भीतर थौ तव चायका ने पाग अपने सिर 
चै वांी इतने मे नायक आंगन से उदिक्षं भीतर अया ताकत देखकै 
नायका पाग उतारने लभी तव नायक मै ओह दिवाया ताते नहीं उतारौ 
रोर नीची नजर करे लज्जित हा रही तव नायकने हंसिके श्रपने हिय 
से लगाय लीनौ \ प्रियक सूषश नस्त्र कते अप धारण कर्ती थी इतने में 
न्यक आागये त्िनक्तो देखते लज्जित हदः यह लज्जित हना स््रीका 
स्वाभाविक घमं है यातं स्त्रभगवोक्ति अरलद्भार \1 


ह्व विलास ] सनो हर-परकाश्च । १९९ 
दोहा ॥ 
मेरे सिरकैसीं रगे, यों कहि चांधी पाम। 
सदर रति विपरतसे, प्रगट कियो अनुराग ॥३५.०॥ 
सूल रथे-पाग मेरे सिर पै करी दीखती है यों किक नायकाने 
पने सिर चै बांधी फिर नायक नायक्तामे अनुराग म्रगद करके निपरौतं 
रति कीनी 1! बिपरीत रति करक इच्डा फल रितथानन्द्‌ को चारण किया 
याते विचित्र अलङ्कार 1 
अथ बिलास हाव लक्लण ॥ 
दोहा ॥ 
गवन नयन वचनादे भै, होत ञ्च कङ्क विशेष। 
बरनत ताहि विललास कहि, रसमय सुकवि अशेष॥३५१ ॥ 


सूल अथे-गवन में रौर नैजन में खीर वचनादिक में कद्ध विशेषतः 


- हय ताकौ सम्पू रके जानम वाले जो कवि है सो विलास बोन 
करते है 11 


~~ 


उदाहरण-कविन्त , 

किंकिन कालित कल नूपुर ललित रव, 

गोन तेरो देखि कै सकतु कारि गोनको ! ॥ 
` मृड मुसकानि सुखचद चार चांदनी सी, 
: राख्यो के उञ्यारो अभिराम द्र भैनको 

सहज स॒भावनिसों भोंहनि के भावनि सों, 

हरति है मनि“मतिराम,, मन रान को 

रूपमद ठकी आज्ञ छवि सो छवीली देत, 

तिरली वितेनमेैन बरी सीकोन को ॥३५२॥ 
सूल अथै -दिद्भिनी जौ कट मेखला ताकौ कलित जा सन्दर शीर 


नूपुर सा श्यी लसित जे अच्छी एसी स्व जे धुनि ताकौ खनक शमर सदा 
खन्दर गमम ताको देखक् कौन गमन कर खस्ता ह ? श्र खदु सुरफानि 


२० सनेाहर-प्रकाग्र । [ हाव विष्छित्य 
यक्त बदन चन्द्रसे घदन के दुरवाजे पर चान्दनौ के समान उजाला कर 
रक्खा ह रीर तिरे ओह फे सहज खुभाय से मुनिराज का मन बस हिता 
हिचा हे दथीली ! ते रूपके मद्भे छकी हुदै बहुत खनिं तिरी 
यितवनि कासदेवकी वरौ के समान कौन पै चलाती है? ।। तिरी 
यितौन क्षा देव कर लालके नेते मरं अनसिखता छ्ागङ तिरद्धी चितीन 
श्रक्षारण तात अनसिखता काये प्रकट हु यातं चौयौ विभावना अलंकार। 

दोहा ॥ 
तेरी चरन चितोन मृड, मधुर मंद सुसक्यान । 
छ्ायरदी सखि लाल की, अंखियन मिस अखियान ॥३५३॥ 


मूल अथे-सदु श्रर सधुर श्रेार मन्द्‌ मुसकान युक्त तेरी चितवन 
रार चललन देख के लाल कौ अखियन मे अनसिखता द्धा रही है नायका 


अ 


के चलन चितवनादिक के देख के लाल के नेत्रो मे शनमिखता दा 
रही है यहां भी चलन चितवनादिक् कारण से अनिता काथ प्रगटा 
यातत चयी विमावना भलंकार 11 
अथ विच्छित्य हाव लक्षण । 
दोहा ॥ 
थोरेही भूषन बसन, जहँ शोभा सर साय । 
ताहि कहत धिच्ित्य हँ जे भरवीन कविराय ॥ ३५९ ॥ 
सूल अथे-जहां यरे ही भूषन चरार्बषन से शाभा प्रगट हाय तहां 
भ्रवोन कचिराय दिचिच्र हाव कहते है {1 
उ दाहरण-काषेत्त ॥ 


वारने सकल एक रोरीही की आड्‌ पर, 
हाहा न पहरि ओर अभरन गमे ॥ 
रुषि “अतिराम,, जे है तीच्षण कटाक तेरे, 
से कहा सर है अनंग के निखंग में ५ 


~~ 


हप्व-विसखमं) ` समनेहर प्रकाशं ।। २०१ ` 
सहज सरूप सुथराईं सीञ्च मन मेरो; 
डोलत है तरी अद्भुत की तरंगर्मे। * ` 
सेत सारीही सो सब सोते रगी इयाम रग, 
सेतं सासीही सौ रगे इयाम खाल रंग मे ॥३५५॥ 


` भूलश्रथे-सखी बचन नायका खे ॥ तिने एकरोरी फी आड कर 
र्दी है याही ये आर स्त्रियों के सर्वेश गार निखरावल करती हृं ` हाषह। ! 
तं अंगम खैर भरून न पश्र मौर जैसे तिरे तौक्षण-कटाक्ष है ठेसे कास- 
देव के तर्कस मौ.बण कहां ह? तेरे सहज सरूप श्रौर खधरादै में 
मेये नन रौरा है भौर तेरी अद्भुततः कौ तरंगनभे डेल सद्यो है ्रौरतैने 


 सकेदं सम्सीष्ोकैरंगत्ते सब सपठिनयें क्षा श्यामरंगमें रमी है अथात्‌ 


उचक्ते सुख मलीनतादई ने श्यामे गये भौरसफोद्‌ सारीहीकेरंगसे 
श्यास जे7 नयक तिसके लाल र॑णे रगे अनुराग का रंग लाल हिसि 
अनुशय युकू कौन 1 सेत शरारी से चेते श्याम रंगे रगौ कारण के रंग 
नौर काये केष रंग शौर है यातं विषम का दूसरा.भेद्‌ ॥। 


दोहा ॥ 


लथनी गज म॒कतान की, लसत चारु सिगार । 
जिन पिरे सुकुमार तन, ओर आभरन भार ॥ ३५६ ॥ 
सूल ्रथे-गज मोतियो के जुक्त को नथ सो तेने पहर ` रक्छी है 
यदी अच्छ दधार हे र ्राश्रूषन काहेको -पहरती है? तेरे खकार तन 
सै भार हवेमा शोभा ॐ लिये आभ्रषणस पहरना यह भल उद्यम तिन 
अभूषणो क्षा भार खकुमार तनपै भार यदह बुरा फल यातं निषम रद्र 
का तीसरामेद्‌ (1 
। अथ विभूम हाव -लक्षण । 


दोहा ॥ 


उलटे भूषन बसन को, हतु जु हे पहिराच । 


तासों विभूम हाव कहि, बरनते सब ` कविराव ॥३५७॥ 
४५ 


+ 


२०२ मनोहंर-प्रकाश्च ।[दावबिश्रम- किलकिञ्चितं 
सूल अधे -जहां षन शरार वस्त्र का -दलटा पिरव होय वहां 
सघ कविरात्र बिभूम हाव कहके वशेन करते हे \। 
व उदाहरण-सवेया ॥ 
जहि वैँ चि आवतं जात, 
जहां तहां खोग नही न डरोगी ॥ 
प्रीतम सों रतही यह रूप धो, 
हेहै कहा जव अक भरोगी ? ॥ 
जानति हो “मतिराम, तऊ 
चतुराइं की वात नहीं उचरोगी ॥ 
किंकिन को उरु हार करं कटिः 
कोन सों जाय विहार करोगी ? ॥ ३५८ ॥ 
मूल्ये-साफ समयसे ही चलके छती जाती हि ओर जहां सहां 
लोग नही सो न डरोगी अयोत तुर भय नहीं उपजेगा ओर नयक से 
एसे रूप संजुक्त रति हकं शङ्क भरोगी तञ केर होगो आर तङ जानती 
डो त॒म चतुरा कौ बातें करोगी पर उरपै किंकिनी का हर पष्टरं इ 
कहा किमसे जा यङ बिहार करोगी? ! किष्िनी कमर का गहन है ताक 
षुद्य धारन किय याते श्रसङ्गति श्रलङ्कएर का दूसरा भेद्‌ । 


दोहा ॥ स 
परली चली कहि कोन पे?, बड़े कोन के भाग। 
उटी कंचुक क्ुचन पे, कँ देत अनुराग ॥ ३५६ ॥ 
मूल अये-अली कहि कौन के पास चलती रसा किसका बदा भागहै 
कुचन पै उलटी कंचुकी यहर रकी है सेए अनुराग कौ कहती है । कंचुकी 
अनुराग कतो कतीह यह प्रकारश्च से काये यते चौय निभावना अलङ्कारः 
अथ कि किंचित.हाव खच्ण । 
दोहा ॥ 
इरष, गरव, अभिखाष, श्रम, हास, रोष, अरु भीत । 
होत एकी संग हे, किरुकिंचित यहं रीति ॥३६०॥ 


ने 


हाव- -किलकिश्चिद | सनोहर-प्रकाशं । ` | ०३ 
सूल श्रये- हषे छीर गे जचैर भभिलाब ओर शरस पार हास ओर 
रोस भयये सब एक साच प्रगटहितेहै से यह रीति किल किंचित 
हाव कौ. है 1! ध 
उदाहरण-सवेया ॥ 
लालन बालके द्वैही दिनाते, 
यरी मन आनि सनेह की फांसी । 
काम कलोखनि मेँ “मत्तिराम,; 
खगे मनो बार न मोदकी हंसी ॥ 
पीतम के उर बीच चुभ्यो 
द्षटही कं बिखास मनोज की गांसी ॥ 
स्वद्‌. बटो तन कंप उरोजनि ५ 
आंखिन- आंसु कपोलनि हांसी ॥ ३६१ ॥ 
मूल अथे- नायक ओर नायका के आयके येररेहौ दिनिसे स्नेहकी 
फांसी परी है श्चर कामदेव कौ लहरोसे सनम मोद ओर हासीः बदने 
लगी श्चैषर शरीरसते स्वद्‌ ओर कुचन से कश्या ओर छांखन से आंसू ओर 
कणोलन सि हसी बदने लगी मीतम क शरीर दुलहो कै हियं बिलास 
शरीर मनोज की गाठ प्रगट इद 1 कम्पा ओीर आंसू पीर स्वेद्‌ भीर हांसी 
इन अनेक भावका रमसे एकौ नायक्रा जाश्र यहि याते पयय अलङ्कार ५1 
दोहा ॥ _ 
सद्धुचि न रष्िये सांवरे !, सुन गरबीरे बोर । 
चटृत भह बिगसति नयन, बिहसत गोल कपोङ।॥३६२॥ 
मलश्मथे-हे सांयरे ¦ गरयौले गोलं सुन के सकुचि ना रहिये क्योकि 
ओह चडढाती है पर नेन प्रफुर्लित हेते है ओर गाल कपोल विहंसते & 


यहां मी ओह चद्टाना नेत्र विहसना ` श्चैर कपोल निकसखना इन अनेक ` 
भाव के आश्रय एक ही नायका है याते पयय अद्र 11 


२०४ | ` मनेहर प्रकाश 11 [ मोटादत षाव 
अथ मोटाइत हाव छच्षण । 
। दोहा ॥ 
वातन को विघटन भये, पुनि मिखाप की चाह । 
सो मोटायत जानियो, बरनत सव कषिनाह्‌ः॥ ३६३ ॥ 
मल अरथे-वचघन अमिलत बोलती है पर हियमें सिलापकौ च ह 
रखती है \ सि हाव सब कथिराय भाटायत कषके वणेन करते है \ 
'उदाहरण-सवैया ॥ ` . 
-फूलि रहे हमं बेलिंन सो मिदि, 
पूरी रही अधियारी. महारी-॥ 
मोहि अकेली विखोकि यहां, 
कदू ओर ही सी भई वीटि तिहारी ५ 
जेसी हुती हमं सो तुम सो अनः 
होयगी एेसिय प्रीति तिहारी ॥ 
चाहतु है.चित में हितु तो जिन, 
वोखिये कुजन बीच विहारी ॥ ३६४ ॥ 


सूल अथे-ङ्क्ष ग्फुलित हे रहै है रौर इन चै वेल लयट कें महा 
अधियारो हे रहौ हे श्रीर मुशे श्रकेली देखि तुम्हारी दि कुड रौर 
ही सी भदैहै जौर् जैसे होती है तैसे-ही अव हमरे तस्हारे परीति हवे 
गौ पर हे विहारी जा तुम सनम स्नेह चाहतेषोतौ छुज नोच मुसि 
जिन बोलियो 1" अकेली देख के तिदयरी रीति कु जौर ही "सी. भर यहां 
शरीर पदैके धरन से नेद्कातिशयोक्ति अखंकार है \1 , 


दोहा॥ 
५ 
घरे दू बुज मे रुग्यो, रोहि कटक गुपाल | । 
सुपन दु कचु (हयः लगे न तुम नदलाङ {॥ ३६५. ॥ 


हमि हाव | सनेाह्र प्रकाश 1) २८५ 
भल श्रयं-हे नंदलाल) तत्त मेरेहिपसि सपेम भी कभी नहीं लगे 
शौर मुर कूठ हौ ज घौच कलंक तुस्हारे नास से लगा ।। कलंक लगना 
कार्यं उपपति का संजोग कारण रसो संजोग विन ही कलंक लगा यज 
बिनाहौ कारण काये याते दूसरा विभावना ' अलंकार । ध 


` अथ दुहमित्त हाव लक्षण । 
दोहा ॥ 

जहां सुक्व अरु. दुःख की, परगट करे जो बाम। 

परम ललित यह हाव हे, हीत कूट भित नाम ॥३६६॥ 
सूल अरथे-जहां नायका खख ओर दुःख को "प्रगट करे तदहं परम ल- 
-लित हाव होता है.्ौर च्सीको कूट सित कहते ह ।। 

 उदाहरण-कवित्त ॥ 

सोनेकीसी वेली अति सुंदर नवेली बाल, 
खादी ही अकेरी अख्वेली दार महिया ॥ 
“मतिरास; आंखिन सुधाकी वरखासी भई 
` गड जव .दीटी वाके मुख चंद्‌ पहिया ॥ 

नेक नीरे.जाय कर चातन रगाय कर, 

क्कू मन पाय हरवाय गही बहिया ॥ 

सेनन चहत भह गोनन थक्रित भई; 

ननन मे चाह करे बेनन मे नदिया ॥ ३६७ ॥ 


~ , भूल रथै-सौने क्षौ बेलि के समान श्र सुन्दर वहं नवेखी बाल द्र 
कषे भीतर खडी धौ जव दीटठ वाके मुखचन्द पै गदै-तव आंखन सैं भख्तकी 
अरसासी भद छरीर निकट जाते बातें लगा के धीरज से सन पाय के बहि 
यां गही भौर वचनी की रचना कर के नेत्रन से थित भद फिर खेनन से 
वाह्‌ कर्ती है खर वचनो से नादं करतौ ह । सोने की बेलि उपनःन 
समे बचक अति खुन्द्रता साधारण धमे शरीर नवेली बल उपमेय यातं 
पूणं उपमा अलंकार \। 


२०६ . मनेहर-प्रकाश्र । [ विष्बोक हाव 
दोहा ॥ | 
भीतम को मन भावती, मिलति बांह दे कंट । 
वाही हुटै न कंठ तें, नादी छुट न कंठ ॥ ३६८ ॥ ` 
मूल श्रधै-वह मनभावती प्रीतम का कस्ये पे वांह रके 
मिलती है वचनत नाही कूटती है ओर कंट से वाह नष्टौ दोडतौ है । यहां 
जडता संचारी भाव शकार रस क्रा अंग है याते रसवद्‌ अलंकार । 
अथ विढ्वोक हाव छ्तण । 
| दोहा ॥ 
जो पिय को अभिमान ते, करे अनादर बाम। 
ताहि कहत बिव्वोक देः जे प्रवीन गुन धाम ॥ ३६६ ॥ 
सूल अथे - जां नायका अभिमान युक्त हकं नायक का प्नाद्‌र 
करे तहमं अच्छे गुण के धाम कवि विदयोक हाव कहते है ।। 
उदाहरण-सवेया ॥ 
आयो है मानहु राज क्र चद्व बैठे हो पसे पलास के खों । 
गज गरे सिर मोर पखा “मतिराम,, हौं गाय चरावत चोट । 
मोतिन को मेरो तोरथो हरा गहि हाथन सों रहे चूनरी पोट । 
एेसेदी डोलत कैल भये तुम्हें लाजन अवत कामरी ओं ६७० 
सूल अरथे-मानों कद्रू राज प्रा्ठ हभ है एसे मगर से पलास कौ 
ङार पै दुक्त वेटेहिए रीर गलेमेंगुऽ्जाकी स्लारहै रीर सिर पै मेारपङ्क 
का सुकुट है आरीरचेगानमे गाय चराने वाले हि भौर मेतिधेों-का मेरा 
हार तरा रीर हाये तते चूनरी पकर चेद रहे जर डल हेङ्कं कामरौ,, 
लद लते हेः याते तुम्डं लाज नहीं ्राती है? ॥ मानों राज जाया है 
सनो पद्‌ के कह्ने से उत्प्रेक्षा अलङ्कार ।\ 


दोहा ॥ 
प्रान पियारो पग परो, तू न तकत यह ओर ¦ , 
फेसा उरज्ु कठोर तो, न्यायहि उरज कठोर ॥ ३७१ ॥ 


ललित हषं ] सनोहर-प्रकाशं । २०७ ` 
मूल अर्थ-नायक तेरे पा्नोमे पराञ्रोरत्रू इनकी ओर नष्ट देखतौ 
है रेषे तेरो उर्जे हृद्य कठोर हि यतं दरज.जे कुचते कठोर जे 
गाद न्यायहीङ्॥ कठोर र से उरोजनका कठोरपना कहा याते कायेमें 
. कारश का श्द्भुहे यते दूसर' हेतु भलद्धएर ।। 
अथ कल्षलित हाव रक्षण । 
दोहा ॥ 
बने वानिकन सों सरसः, सकल आभरन अंग । 
ललित हाव तासों कं, जे कवि बुद्धि उतंग ॥ ३७२॥ 
सस श्रथे-वानक सें बनिक्षे बहुत श्ाभ्रूषण छङ्क मे धारण करे तहां 
अच्छे बुद्धिमान कवि ललित हाव कहते हँ \, 
उदाहरण-सवेया ॥ 
मद गयेद की चाल चले कटि किंकिनि नेवर की धुनि बज । 
सोतिन हारन सो हियरा हियरा हरिव की हुखासनि साजे ॥ 
सारी सुदी “मतिराम,, लसँ सुखसंग किनारी की यों उविदाजे। 
पुरन बिस्व पियष मयुष मनो परवेश की रेख विराजे ॥२७३॥ 
सूल भर्-मस्त हाथी कौ चाल के समान चलती है शौर किष्किनीः 
का अच्छा शब्द्‌ हेए्ता षै ओेषर नूपुर कौ धुनिहिती है नायक के हियकेः 
हरिति के सामान सजित हृदय पै मोसियोंःकाहार धारण किय ज्र. 
खटी जेः कसूमल रङ्ग कौ सारी शोभायमान होरहौी है ओर उसे रूपेकी 
असी की किनारौ लगरहीदहेसो मुखके साथ रसौ शोभप्यमान हरदी है 
कि पिूष मूष न्द्रमा के पूणे बिस्बके गिदे मानो परनेष की रेख रारे 
है परञेष फण्डलों को कहते है ! स्व तजरौः कौ किनारी के सद्ध मुख रेस 
शोभा पाता है किं मानो पूरे चन्द्रमा चरवेश से आरु याते उक्त विषया 
वस्तु उपेक्षा अलङ्कार ।\ 
. दोहा ॥ 
बिरी अधर अजन नयन, मिहदी पग अरु पान । 
तन कंचन केअभरनः नीट परत पहिचान ॥ ३७९४ 


०८ सनैहर भ्रकाश् ।। [ विहित-हाव 
मलल श्र्ध-नीरी चाने का श्रोटमे लाल रध भरर नेत्रो मे काजल 
का शयान रङ्‌ है गौर हाय पार्वो-मे मिहदी का लाल रेगहि ओर 
धेर मे कचन क्षे अमष पहर र्खे हैते सब नायका के अदं को सदज 
शभा ते नीठर्‌ जाने जतेरहै॥ वीरौ का रङ्ग अधर पे'ेर अञ्जन का . 
रह मेत्रीं चे शेर मिहदी का रङ्गहाय पावीं पर सहज रङ्ग के साय कटि- 
नता से जानै जत्ते है यातं उन्सीलित अलद्भुषर \ 
अथ विहित हाव क्षण । ` 
दह ॥ 
जो परि -पूरण होत नहि, पिय समीप अभिखाख + 
ताको विहित चखान हीं, जिनकी कविता दाख ॥३७५ग 
सूल अथे-नायक के समौपमी नायका की अभिलत्षा. पूय नही 
हाती ह तहां कवि कविता बनकर विहित हाव कहते हँ !\ ` 
उदाहरण-कवित्त ॥ 
सकल -सहेलिन के पीडे २ डोरुति है 
मंद २ गोनु आज्ञु योंही उप करतु है । 
सनसुख होत “मतिराम,, सुख होत जवः 
पोन लागे धूघट को पट उघरतु हे । 
कदी के तट करीवट के निकट, 
नदलारु कों सकोचन तें चाद्य न परतु है ॥ 
तन तो तियाको बर भांवरं भरत मनु, . 
सामरे बदन पर भांवरे भरतु है ॥ ३७६ ॥ 
सूल अथै-खव सखियां क पदे २ मन्द्‌ मन्द्‌ गमन से डोलती है 
श्रो९ खाज रसे ही ्नोपकरती है शरीर पवन से सन्मुख आकर धूचट का 
पट उघरता है तव श्रानन्द्‌ उपजता हि ओर जञ॒ना कौ तट चं वंशीबट के 
निकट नन्दलाल दहै पर सङ्ोच से देख नहीं स्तौहि रौर नायका का शरीर 


वदन्तो प्रदक्षिणा कर र्हा है श्रेपर उनका मन सामरे बदन एते जे कन्हैया 
जो के चौरेगिदे भं रहा है 1\ नायकाके मन के मसिदु तनके प्राधारं विना 


१ 
वियग शङद्वार | सनेर प्रकाश! के समान हास उडि गया 


नयक का सुख शरीर ही आधार हराय भावे शं मेह से कोह इत्यादि 
अलंकार का पहल भेद्‌ ।। 
दहा ॥। रत सुभाय ।। 
तीन प्रकार विशेष हे, अनाधार आ्ाधनाकर 11 
इति अलंकार रतना 


दोहा ॥ 1 जाडं । 
रूप संवरो सांचुहै, सुधा सिधु भै खल एड ॥ २८९ 


= अखिया ( सीन होक्षं भप्रच्छष 
लख न सङ अश्विया सखी, परी लाजकी ९ यन उका 
मूल अरथै-श्यास रूष कन्हैयग्जी का सच्चा सुधा साग नास वाहय को 


नेतो कै ग्ड लाजकी जेल पर रही है तिससे नही दीखतार वसेन यापं 


् देह्या \। , 
किय लक्षण शद्धार फे, हाव तरेद्‌ ससश्ाय । 
नृपति जनेहर कौ कपा, दरद्‌ निज युक्ति दिखाय । 
इति गार लद्तण हाव येद्‌ बैन प्रकरण ।। 





अथ बियोग शगार । ॥३६०॥ 
दोहा ॥ न होला 
प्यारी पीव मिखाप बिनु, होत नहीं आनद । 
सो चियोग शुगारं कहि, बरनत सव कवि-वृंद ॥ ३७य 


सूल य-नायक ओर नायका फो भिलाप बिना आानन्द्‌ नष 
हेता है तहां सब कवि ढन्द्‌ वियोग श्ुपर कहिके वशेन करते हैं ।। 


अथ वियोस शगार भेद । 
दाहा ॥ 
कहि परव अुराम, अरः मान, प्रवासं विचार । 
रस शगार वियोम के, दीन भेद निरधार ॥ २७६ ॥ 


चष्े {ति 


समघ्यम मान । 
२१८ मनेह्र # ध 


रि 
मल श्र्थ-जीरी चव्छानराग ५ खनाचा तव लाज न श 
1 मस्तक नवाया नायकः ने तिप 
का श्याम रद्ध है रीर हायेाग ला प 


तर ने कवन आ थ पथ नायकाः का क्रोध निवारण कस्ना 
सभासद २ जानै ऽ ५५ 
रद्ध नैनो चै ओर सिह दोहा ॥ 
नता से जाने जते है{ देखे सको, मन न मान की ठाट। 
पजोश्खिं, खार तिहारी वाट ॥ ३८६ ॥ 
जो ` 4-जोप्रभ्रान जतातीहै शौर मनम मान काटाटनजो 
घ ५वद आौग्लाल ! अय वह वाल सनात क्षो लिये तुम्हारी 
ताको वि नान शौर चपलता सञ्चारी भाव कमी सम्पि यातं 
सल अथे 
देए्तौ हे तहां क नेधथ मध्यम मानं लचण । 
श पर दोहा ॥ 
= सुर हि नार को, सुने नांव जब नारि। 
म _ “ मध्यम तहां, वरनत सुकवि विचारि ॥६८७॥ 
(वि {- पिय के सु से ओर नारि का नास खनके नायका सान 
गस्तेरा सुकवि विचारि कं सध्यम मान कहते ह ।। 
नक ना उदाहरण-सषवेया ॥ 
परपद सौ आंगन मांञ्च विराजं असाद की सांस्च सुहाई ॥ 


करते को चूज्षत ओर तिया को अचानक नाउ लियो रस्षिकाई॥ 
चलद उने सुहु कोप को मेह भिया सुर चापसी भोंह चद्ई ॥ 


५.३ भ * + + 4 
> वलस ते गिरे आंसु केवृद सु हांसु गथो उड़ हं सकी नाई।द८= 
+ सूल श्रथे साद के महीने खहावनौ सन्ध्य समय के घर के श्मगन 
देनो भानन्द्‌ से वटे ये रीर नायका से नायक कोद वात लूमत्ता था 
॥हां भूलि के नायक ने किसी परस्त्री का नास ल्लिया तब उस अन्व स्त्री 
खे नायक की प्रीति जान कै मेचके समान नायका के मुख ये कोच श्या 


[व वि 


गुरुमान | मनेाहर-प्रकाश । २१३ 
भौर इद्र धनुष के समान भोंहे चटाई ओर हंस के समान हास उड़ि गया 
आर नैत्रन से श्रू कौ कूदे टपकने जगी । यहां मेह से केह इत्यादि 
उपमा दीनौ है यातं उपमा अलङ्कार 1 

उपमा जब दीजै चितलाय ! उपमालंङत कहूत सुमाय \, 
इति रलंकार रतनाकर ।। 


दोहा ॥ 
भई देवता भाव बस, वह तुम को बलि जाड । 
वाही को मन ध्यान हे, वाही को सुख नादं ॥ ३८६ ॥ 
सूल अथै-बह देवता हो रही है रार तुम अधीन होक अच्छा 
भाव रखते हो याते तुम्हारी बलिहार जां ओर सुर्हरे हियमे उसीका 
ध्यान है शेर सुखसे उसीका स्मरण करते हो । मुख में नावा फो 
श्र मनम ध्यान वाही को यहां एक बस्तु का बहुत दौर वणेन यातं 
बिशेष अलङ्कार का तीसरा भेद्‌ 1 
अथ गुरमान रकण ! 
दाहा । 
बोलति सौर तियान सो, पिय को देखे बाम । 
होत तहां गुरु मान सो, बरनत कवि^मतिरामः, ॥३६०॥ 


मल रथे-ञ्ार स्त्रीसे नायक को बात करता देखे तहां मान होता 
है जिसके कलि गुरू मान वोन करते है ।। 


उदाहरण-कवित्त ॥ 
तेरे पान प्यारे कं सहज सुभाव प्यारी, 
कषा भो कही जो कू बात काहू बार सों॥ 
तोको षती रिस काहे अयानपसी होति हे, 
दीप कीसी जोति जगे जोवन रसाल सौ ॥ 
कविमतिराम, मेरो कष्य उर आनि आली, 
ठान जिन मान देसे मदन गुपाल सों ॥ 


९४ सनेह्र प्रकाश ॥ [ प्रवास 
मोहे कर सीधी विहसोहं से कपोल नेकः 
सोह कर रोचन रसो नदलार सों ॥ ३६१ ॥ 
भल अभद प्यारी! तेरे प्रान प्थारेने सहज सखुभावमें किस अन्य 
स्त्री से वातकरीतोक्वा हुख्ा? ओर तो को इतनौ रिति नाहक अयान 
जे अज्ञानके समन होती है याते है अली! त्‌ सदन गुपालणजो से मान 
सत कर दीषर रेरे कहे कोतू हियनें धारन कर चरर तेरे तने जवन 
है विरकी आति दीपक फे ससान प्रकाशित होवेगी अव भौहं सीधी रख 
अयत भौर मल चडा ओर विहंदेष्हेसे कपोलनेंकजेा योरे सोहुजे 
खश्ोभित नन्दलाल से ख्रोचन रसोंहं जा रस संयुक्त कर । दीपक उपमान 
जाति प्रच्यलित हना, साधारण धमे आगर सी वाचक नायका उपमेय ये 
यो अह्व साबित यातं पूणे उपमा अरलद्भार 11 
दोहा । | 
$ + अ ५ 
वष्टु नायक सा बात जः सालु गडा न सयु 
दुख सागर यै बूड़ है वांध मरे गुर मानु ॥ ३६२॥ 
मूल ध चने नायकसे बातमे मान करना यह भला सयानप 
नह है तै गुरू मानक जो बहे ननको गरे व्मधके जे कणटसे बाँध कै 
दुख सागर में कूड है जे दुखके समुद्र में इनेगौ । नानु भलो नहीं हे इस 
सग्सान्य सथै को गरे गुरु सानं को वांधकर समुद्र मं इवी इत विशेष अथं 
करके सजथक किया यप्ते अथीन्तर न्यास अलङ्कार 1 
प्रथ घदाङ्ध ङण 
दोहा 
पीतम वसे विकेश मे, बिरह जहां सरसाथ ॥ 
चरनत तहां खवास कहि, जे षवीन कवि राय ॥३६६.३॥ 
दल अथै-नायक विदेशमे हवे शरैर विरहं विथ वद्‌ जहांजे 
प्रदीन कविराय है ते यवास दियोग बरत हे 11 
उदाहरण--सवेया । 
शुरवानि की धावनि मानो अनंग की, तुंग धुजा फहरान खगी 
नम मण्डलहे लित मण्डल क्रवै, दिन जोविकछटा छहरानरख्मी॥ 


नवदशा | सनेाहर-ग्रकाश । 
'मतिरामःसंमीर लगे लतिका, विरही बानिता थहरान रछगी 
परदेराभेषीव संदे न पायो, पयोधि घटा धहरानलगी ॥३६४॥ 
सरल भथे-धुरवान जो बादलों कौ धावनि जो चलनिसोश्चनंगजेा 
कामदेव कौ मानो धुजाए फहरने लगे, नभ संडल जो आसमान ओर 
ङिति मंडल जो थ्वी तिन दोना केबौीच छटाजो बौजलौकाएकदही 
सलाव होने लगा ओर चटा बन कर यदि जो से याजने लया ओर पीड 
विदेशे दहै तिन का सुदेश नहीं श्राया वातै पन की ककर से वेलिके 


समान बरहनी नायका चूजनै लगी ।। धुरव्छनि कौ धावनि सानो कास- 
देव की धजाश्रौ के सम्रूह फहराते है यहा उक्तासपद्‌ वरतु उत्परक्ा ्रलंकार । 


दोहा । 
चर्त लार क भँ कियो, सजनी ! दियो पखान । 
काको? दरकत नही, इते वियोग कुसानु ॥ ३६५ ॥ 


मूल अथे-हे सजनी ! नायक विदेश को जाता था तवभ हृद्य के 
पाषाण सते समान कटोर किया पर अव ङतने वियोग श्ररिनि से कषा भ्ये 
सो नहीं द्रकत है ? किये नही कटत है विपोग सूपश्रण्नि हेतु है 
तात हृद्यरूप परथर का फटना काये नहीं हु खा याते विशेषोक्ति अलंकार । 
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नोह । 


मेद्‌ ङ्धार वियोग के, करने त्रिदश विधान । 
भूप सनोहर कौ कपा, पूरण हदय पपिद्धान ॥। 


इति वियोगं द्र भेद्‌ बखेन भआकणे 1 





अथ नवदश वणन । 
दोहा । 
होत वियोग सिंगार मे, परगट ददा नव जान। 
प्रथम कह अभिखष पुनि, चिन्ता स्मृति वरवान ॥३६६॥ 


सनैहर-प्रकाश । [नवदशा-खभिलाष 1 
मूल श्रधे-बियोग शङ्कर मे नव दशा प्रगट होती है तिन मे प्रथम 
्भिलाषा पुनि चिंवा ओर र्ति को वखानो 1! 
दोहा । 
गुन वर्मन उद्रेग पुनि, कहि भ्रखाप उन्माद । 
व्याधि बहुरि जडता कहत, कवि कोविद अविवाद ।॥२६५७॥ 


मल अथे-युनि गुर वनैन शरीर उदग शओर प्रलाप श्रार उन्माद्‌ शरर 
व्याधि श्नोर जता कनि कोलिद्‌ अविनादं जो निश्चय करके कहते है) 


अथ अभिलाष लन्ण । 
दोहा । 
ताहि कहत अभिलाष दहै, जे भिखाप की चाह । 
प्रेम कथन त जानिये, बरनत सब कविनाह ॥ ३६८ ॥ 


सूल अथ-जिस को अभिलाष दशा कहिये प्तिस से सिलाप कौ अभि- 
लाषा होवे । 


उदाहरण-सवेथा । 
सोरपखा “मतिरास, किरीट, 
मनोहर मूरति सौं मनु खेगो ॥ 
कुण्डल डोलनि गोल कपोलनि, 
वोर सनेह के चीज से वेगो ॥ 
खरु बिखोचनि कोलन सो, 
सुसकाय इते अरुञ्चाईं चितेगो ॥ 
एक धरी घन से तन सों 


अखियान घनो घन सार सोदेगो ॥३६६॥ 
सूत अथे-मोर की पाख का मुकुट हैश्चषर खन्द्रि सूरत्ति रहै ओर 
गोल कपोलन के ऊपर कुण्डल खोलते ये चैर नोलनै सें श्वेह के बीज से 


लोद्के मनमोने गया श्चेदर दह श्री कन्हैया जी मेत्र कमलो ते चितवन 
करते सुसप्ताय कै एक री भरसे व्यत्त को उलाय गया ज्र श्याम 


नवद्‌शा-चिन्ता | -मनैहर-प्रकाश । म 
मेच फे समान सनद्र तन से मैत्रो मे घना जो बहुत चन सारसा देगया। 
बोल उपमेय स्नेह नीज उपमान बोलना साधारण धसे से वाचक, ये चासं 
रंग करके पूणं उपमा अलंकार ।। 


दोहा । | 
मो मन सुक रो उड़ि गयो, अव क्योंहूं न पत्यौय 1 
बसि मोहन बनमाल मेँ, रहय बनाड बनाय ॥ ४०० ॥ 


मूल अथे-मेरा सन खुके समन उड गयासो अव केसे हं प्रतीत 
नही करता ह ओर मोहन कै हृद्य चै बनमाल है तमे बसि ङ्त ननाउ 
जना रहा है॥ सौ सनसुकडें उडिंगयो यहां संन उपमेय शुक उपमान जं 
वाचक उद्ना साधारण घमसे' इन चासते अंग करके पूणे उपमा अलङ्कार "1 


अथ चिन्ता लक्षण । `" 
दोहा । 


दरसन सुखकी भावना, करे चित्त की चाह । 
चिन्ता तासों कहत ह, जे प्रकीन रस नाह ॥ ४०१॥ 


मूल अथै-दुरसन भार उख की भावना करके चित्त फी घाहसे चिन्ता 
करे ताको प्रवीण कविराय चिनतर कहते हैँ ।। , 


उदाहरण-सवेया । 
जेहु अकेखी महा बन वीच, 
तहां “मतिराम, अकेला आवे ॥ 
आपने आनन चन्वकी चांदनी; 
सो पिरे तन ताप वबुञ्चावे ॥ 
कुर कलिद्री के वजन मंजुलः 
मीठे अमोख वे बोल सुनावे ॥ 
ज्यों हंसि हेरि छखियो हियरे हरि, 
त्यों हंसिके हियरे हर लावे ॥ ४०२ ॥ 
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सनोहर-प्रकाश । [ नवद्श-स्मृति 

मश अजहां नायक केला आता है सहां म भी महावन के बीच 
अक्तेली जाक्तंगी शर वे पने मुख षद्‌ की घोद्नो से महिले मेरे शरीर 
कोतप्तजो विरहार्नि फो बुका्वेगे पुनि कलिंदी जो जमुना के कूल {1 
तटपै संजुल जो अच्छे ओर अमोलक भार मीरे बचन खनावेगे श्रार जेते 
हरिने हंसि कै भार हेर कष जो अवलोकन करकेष्ियकोजो भन को हर 
लिया जो बस कर ल्ियः दैसे हरि हंसि के हृद्य से लगा्ेगे 1। यहां चिंता 
संचारी भाव शृङ्गार रस का जंग है याते रसबदू श्रलंकार ।। 

। दोहा । 

काजु कहा कुखकान सौ, लोक लाज किन जाय । 

कज विहारी दुजभ, कदं मिलें मुसकाय ॥ ४०३ ॥ 

सूल श्रये-कदौ विहस कषँ कजम क्‌ बिहारी मिलतो कुल कानि 
कहिये कुल मयादा ते भी कुद कास नहीं है ओर लोक लाज. भौ भेदै 
जावो ।। सोक लाज भ्रोर कुल कानि का नाश होना दूषण है ताको ना- 
यका नायक के भिलवे फे लिये गुण मानती है यातं अनुक्ञा अलंकार ॥ 


दोहा 1 
जहां अनुज्ञा देोषर्मे, जा लीजै गुमान ।। 


इति श्रल कार रतनाकर 11 
अथ स्मृति लच्षण । 
दोहा । 
खखी सुनी पिय बात को, जो सुमरन मन होय । 
स्मृति तासों कहत है सब रस यन्थ बिलोय ॥ ४०४॥ 
मूल ्रये-जो पियकेसंग सेंदेखी इङ वात को ओर सुनी इर 
ातकौोणोननमें स्मरणदहोय ताको सब कविलोग ससृतिद्‌श्रा कहते है ।। 
उदाहरण-काषित्त । 
आलस वा्तित कोरे काजर कलित, 
“मतिरामः, वे लाल्लित बहु पानप धरत हें ॥ 
सारस सरस सोहै सर्ज सहास संग, 
वसन बिलास हे मृगन निदरत है ॥ 


नवदुशा-गुण | मनैहुर-प्रकाभ्च । 
वरुनी सघन वंक तीच्छन कटाच्छ अध, 
लोचन विशार उर पीरही करत हैँ ॥ 
गाद हे गड न निसारे निसरत मेन, 
बान से विसारे न विसारे विसरत हैँ ॥ ४०५ ॥ 
सूल अर्धं-आलस करके वशित है ओर जिन की कोरे काजल कलित 
जो काजर संयुक्त है शरोर परति ललित नो बहुत सुनद्र पानप जो तेज 
ताको धरत जो घारन कयि हषे हँ ओर सारस लो अच्छा रसं तातं आ्रर 
सरस जो अधिक खहात जो शोभित है भ्रीर सल जो लज्नायुक्त ओर 
सहास जो होस संयुक्त ओर संग बस कं विलास जो जो उन नेत्रो फे 
संग विलास वासर हिकर सृग निद्रत हज हिरन के नैत्रन क्तो भी निदिव 
करते हैँ ओर वसुनी जो पलकों कौ कोरो फे केश ते सघन हैँ वाकी ओर 
वङ्ग तीण कटाक्षं युक्त विशाल जी बड लोचन उरमे गडेहैते पीडा 
करते है रार निकालने से नहं निकलते हैं शरीर कामदेवे बनिोंकी 
समान दते बिसार्नेसे भी नहीं विसस्ते है यहां पूवै बात का स्मरण हि 
याते स्मरण अलंकार ।! 
| दोहा ॥ 


सोभा सूरत सुन्दरी, नव सनेह मेँ बाम । 

तन चरूडत रंग पीत, मन वृत रंग इयाम ॥ ४०६ ॥ 

मूल अथे-शोभाजेा कांतिसो करके रतिजा शामदेवकौसत्री जे 
खन्दरी जा अच्छी है रोर वष बाम नवीन नेह कें तन पतिरंग मे -बूढत 
है जा शरीर पै पीलादै रावत है ओर उस का सनं ध्याम जे कन्हैया की 
ताके संगमेजे महम डबरहा है)! तन पनि रंगे तहि श्रर 
सन श्याम रंग मै यह भन भिलते का संग है याते विषम अलंकार ।। 

अथ गुण बणेन लक्षण ॥ 
दाहा ।. 
बिरह बीच में पीयकी, सुदर ताहि सराय । 
गुण घणन तासों कँ, जे ्रवीन कविराय ॥ ४०७ ॥ 


सनोषहर-पकाश्च । [नवद्‌श-गुख 


सूल अर्थं - विरह कै वीच नायक की सुन्दरता के सराहे ताक जे 
अरवीन कविरायहं ते गुण कथन दृशा कषटते हैँ 11 


. उदाहरण-सवेया । 


मोर-पखा “मतिरामः, किरीट से, 
कण्ठ बनी बनमाल सुहाई ॥ 
मोहन की सुसकानि मनोहरः 
कुण्डल डोलन भँ अवि छह ॥ 
रोचन खोर विद्याल बिरखोकनः 
कोन बिरोकि भयो वस माह 1 
वा मुखकी मधुरां कहा को? 
मीटी रगे अखियान जना ॥ ४०८ ॥ 
सूल अये-सुकट मे मोर कौ पांखे दै ओर कर्ठमें बनमाला सुहाय, 
रही हे श्चार सोहनजे कनंहैया जौ कौ मुरकानि मनोहरजे सनका 
हरती है ओर कुण्डल के खोलते जा हिलनेमे खनिज शोभा द्वाद जा दारे 
है ओर नेत्र चपल श्रोर बिसौस दहै चाकी विलोकन जे अवत्तीकन के 
देख कै देमाई ! कौनसौ स्त्री बस न भद अर्यीत सभी पराधीन भद" जर 
वाके मुखकौ मधुरता कौ भं कहा शोभा षटू ? नेतं को बाकी लनादई जे 
लावन्यतादे मौटठौ लगती है! लून खारा हाता हैश्नौर लनादै सीटी 
लगे यह पद्‌ है याते विरोधाभाष अलङ्कार 1! 
दाहा ॥ 
सरद चंदकी चांदनी, जारि डारि किनि मोहे ?। 
वासुख की मुसकान समःक्यों दू कहोंन तोहि ?।४०६॥ 
मूलश्रथे-हे शरद्‌ चांद्की चांदनी ! तै वाके सुख की मुसकान फे 
समान हि यत्ते तरे मै कद्ध भी नहं कटूतू सुक क्यों नहीं जलाती है ? 


शरद्‌ को ्वांद्नौ का देख कर नायक के सुख मुसकान का स्मरण हाता है 
याते स्मरण अलंकार \\ ` 


नयदशा-उटहूग |] मनेाहर-प्रकाश । 
अथ उद्वेग लच्तण ॥ 
दोहा ॥ 
बिरह बिथा कीं चिकरता,जहां कद्रु न सुहाय । 
ताहि कहत उद्वेग हे, जे भरवीन कषिराय ॥ ४१० ॥ 


सूल अथे -जिरह की दिथा से विकल हके जहां कु भौ नहीं खहाता 
है तहां जे मरवीन कविरायहै ते उद्रग दशा कहते है \1 


उदाहरण-सवेवा 
चाहि तुम्है“मतिरामशरसारूःपरी तिय के तन में पियराई ॥ 
काम के तिच्छन तीरनकी भरि भीर तुनीर भयो हियराई ॥ 


तेरे बिलोकि वे कौ उक्कण्ठित,कंरलों आयरहथो जियराई ॥ 
नेंकपरे न मनोजके ओजनि,ःसेज सयेजन की सियराई ॥४११॥ 
मूल ्रथे-हे रसाल! तुम्हें चहि क्षं वा तिय कै तनमे पियराई 
परौ है अण्ैत्‌ वाके शरीर चै पलास अगया है ओर कामदेव के तीक्षण 
तीरे कौ भीरसे भरे वाका हियरादैजो हदय तूनौर जो तरकस के समान 
हे र्हा हि ओर देर अवलोकन करने के' उत्करिटठित जो प्रेम से पकड हुश्रा 
वाका जीव कण्डं तक श्रायक्ते अटक रहा है शरोर सेज जे बिक्ायत ताचै 
सनाज के ओज रौर जे कामदेवके ताप्ते स्रयोजजेा कमल के फूल तिनकी 
चंकनजी यारी सी शौतलता नहीं हेती है ।। सेज पै सरोजन क्षे शीतलता 
नहीं हेएती है सरोज शौतलता के कारण तातं शौतलता कां नहीं हुश्रा 
याते विशेषोक्ति परलंकार ॥ 
दोहा । 
जे अगन पियं संग मे, बरसतं हुते पियूष । 
ते बीह्‌ के डंक से, भये म्यक मयूष ॥ ४१२ ॥ 
सूल अधे-जबमपीका संग थातवजे चन्द्रमको किरं अद्खनसें 
सत बरसतौी यौ तेद किररे छव वीद्रके उड के ससान ठगतीरह 1 
नीद का डंक उपमान सयष उपमेय से वाचकं ध्मक्षा लाप रहै यातं ध्न 
लप्ालप्ोपमा शअङकार ।। 


सनेहर-प्रकाशच । | नवद्शा--प्रलाप 
प्रथ प्रलाप लच्षण॥ 


दोहा ॥ 
१४ $ १8 
उतकण्ठा ते कहत हं, जहां मोह मय बेन । 
बरनत तहां धरल्लाप है, ज प्रवीन रस ठन ॥४१३२॥ 
मूल अ्ै-जहां उत्कटा से मेह मय बचन कहती है तरा जे रस 
फे ठन जो घर ठेसे कवि हैँ ते म्रलाप दशा क्ते हैँ 11 
उद्हुरण-कावत्त ॥ 
कहियो सदेसो प्रान प्यारी को गमन कीनो, 
विक्रम निरास जवे आपने परस के ॥ 
चन्दकर बरद्धीन केदि २ हार्थो तीरः 

तीच्छन मनोज सर कद्र कर न सके ॥ 

कवि “मतिराम, ये कुछिस केसे घाय क्यो, 

गनत न कोकिख की कूकन के कसके ॥ 

केसरे दरकतु मेरो उर सदा सहि रद्यो, 

तेरे कुच निपट कटोरन के मसके ॥ ४१४ ॥ 

म्ल अथै-ना्यकने प्राणप्यरोसेये संदेला कह भेजा {क चन्द्रमा 

की किररं बधा के समान अपने पराक्रम के विलाससे स्पशं हेती हैँश्रोर 
कामदेव भो तौक्तण तीयेसे टेद्र के थक्‌ गया पर करक भौ नहीं सका 
शरोर कायल के बोल कुलिस जो बज के घाव के समान कसकते हैँ तिनके 
भी नरह गिनता है क्येकि तेरे बहुत कटोर उरोजन की कस मेरा हिय 
खह्‌ रहा है यातं अरव वियेषग मे चन्द्र सयूषादि दुःख द््यक चेष्टं के 
लगने से नहीं फटता है ॥ वज्‌ कै चाव कै समान कोकिल के नोल लागते 


ह तोभी हृद्य नही फटता है चाव लागना कारणं ताते हदय फटना काय 
नहीं हुए याते विशेषोक्ति अरुंकार ॥1 


दोहा 1 
विकल लार्‌ को वार तू+क्यौं न बिोकति आन! । 
क [ (ष २५६ क क्षु [प्‌ क 
वोर कोकिलन सों कै, बोर तिहारे जान ॥४१५॥ 


न्क 


नवद्शा-उर्माद्‌ | सनेहर-प्रकाश । 
मूल अथै-हे बाल ! लाल विकल हौ रहा है तिनको तें श्राय के 
क्ये नष बिलाकती है कायल के बोलने का तिहरे नोल जान बोल 
देताहै1 काकिलिके नोल का नायका का बोल सममता है यातं भांति 
अलंक्षार ।! 
अथ उन्माद लच्ण 
दोहा ॥ 
उतकण्ठा तें मोह मय, बृथा करत कु काज । 
ताहि कहत उन्माद हैँ कवि कोविद सिरताज ॥४१६॥ 
मूल अथे-उत्कंटा से मोह मय होक जहां व्यथे काम करे तहां फवि 
सिरताज जे अरष्डे कवि है से उन्माद दशा कष्हते है 
उदाहरण-सवेया । 
जाधिनतेमतिराम,+कहे मुसकात कं निरख्यौनंदरारहि। 
[9९ तें देनी $ वियोगकी [९ 
ताचिनतें चेनदीधिनद्ीन बिथाबहु बाह्यी चियोगकी बालहि॥ 
वृत है करसं फसरे गहिवृडत इयाम सरूप गुपाखहि ॥ 
भोरीभरईहे मयंकमुखी भुजभेटतदहैं भरि अक तमारदि॥४१७॥ 
सूल अथे- जिस समय आअच्डी छवि से मुसकाता हुश्मा नन्दलाल 
कोदेखा तिच समयसे वा बालकं बिरहकौ बहुत बिथा वदी ताते दिन 
हौ दिन छीन हयेती है ओर करसि सिसलं जा नवीन फौंपल ताके गहिकें 
सूती ह ओ्रर गोपाल के श्याम ` सरूपमे चूड रहौ हैजेास्ूढजाता है 
उसे कु सुध नही रहती है एसे गोपाल के भयगए्म रूपतसे अनुराग युक्त 
होक वाका सुध नष्टं है ओर वह चन्द्र दनी भुजसे अङ्क भरके तमालं कै 
ङ्न के सेटती ह रेसी भोर भदै है ! नायका तमाल के इकषक्ते श्यासरद््‌ 
से नायकं का रम जान के अद्ध भरकषं भेटती है याते सान्ति अलङ्कार ।। 


दोहा । 
रोय उढे लिन हंसि उटे,लिन उठ चले रसाय । 
बोरी करी बनाय तेःरूप ठगोरी खाय ॥ ४१८ 


ध सनेहर-प्रकाश्र 1 [ नवद्शा-व्याधि 
मूल अं-तें रूप ठगौरी लायक्षं वाके वौरौ वनाद है यातं खिन 
भरने सेय उठती है ओर हंस उठती है ओर रिसाय चलती है नायका भे 
करम सते श्नैक भाव हिं याते कारक दीपक अलङ्कार \। 


दोहा । 
कारक दीपक एक मै, क्रम से भाव अनेक 1 
इति ्रलङ्कार रत्नाकर । 


पथ व्याधि लच्लेण ॥ 
दोहा 1 | 
काम पीरतै पिरद, ताप दूबरी होय । 
तासो व्याधि बखानही,कवि कोविंद .सव्रकोय ॥९१६॥ 
मल थे-काम की, व्युयासेशरीरपे पौलारै हायञ्मीर तापसे 
दूबसै हेय ताक्षो कवि कोविद्‌ सब कदे व्याधि बलानते है 1 
` उदाहरण-कावित्त ॥ 
` चरषां सी छागी निसि वासर विलोचन न, 
" चाहे परबाहं भयो नावनि उत्रबो । 
सहो जात कोनपे सुकवि“मतिराम,+ऋअतिः 
विरहं जलन ज्वार जालन को जरबो ॥ 
जेयतु समीप तो उडेयत उसासन सो 
हमकों तो दोनु रत देरत हदरवो ॥ 
कियो कहा चाहत सु करोन कुमर कान्ह, 
रह्यो अव वाके उपचारन को करबो ॥ ४२० 
सल अथे-रात ओर दिनि नैत्रनसे प्रासुश्रों के जलकी वष सी लग 
रही है तिखका प्रवाह बढत है ताते नावका भी उलतरना नहीं होताहै 
ओर विरहानल की ज्वाला से जलकं किस से उसके पास रहा जाता है 


च्रारजेा कोद निकट जातौहि तो उसासते उड जाती है यातं हमारे तद 
तो वाकी र निहारना भी बहुत कठिन हरहा है जब निहारती है तव 


नवद्‌शा-जडता | मनोहर-प्रकाशं । 
इहराती है प्रयत व्याकुल हो जातौ है हेकुमर कान्ह 1 आप कह फिया 
"चाहते हो ? से मुकसे किये श्रव तो उसके उपचारो का करना भौ थक 
गया है रयत प्राख कौ आशा तजिक्षे अवतो इलाज करना बन्दर किया 
हे ! यहां श्रतिशय वोन है यातं अतिशयेक्ति अलंकार ॥। 


दोहा ॥ 
देखि परे नहीं दूबरी, सुनियो स्याम सुजान । 
जान परे परजंक भे, अग आंच अनुमान ॥ ४२१ ॥ 
मूल धै -हे श्याम सुजान ! खनिये बह कैसी दूबरी हीगद है शा 
नही देख पड़ती है श्रर सेज पर॒ वाका अङ्क प्राच के अनुमान तसे जाना 


आताहै अच जा बविरहानल कौ ताप व्राके शरीरमें। यहां अरतिश्रय 
अशेन याति अति शयेाक्ति अलङ्कार 


अथ जडता लच्ण । 

देहा ॥ 
उतकण्ठादिक तें जहे, अचर चित्त अरु अंग । 
तासों जडता कहत दहै, कवि कोविद्‌ रसं रंग ॥४२२॥ 


मूल अर्थ-मन ओर शरीर उत्कठा्दिक तें चिर हिते ह ताकोंजे स्ख 
रोति मै प्रवीर हैते जता कते ह ।। 


उदाहरण-कवित्त ॥ 


जानें न सुवास रहँ रंग राग ते उदास, 
भूखि गई सुरति सकर खान पान की ॥ 
कवि “मतिराम, इकटक अनमिष नैन, 
वृके न कहे बात समु न आन की ॥ 
थोरी सी हसन में ठगोरी तेनं डारी इयाम, 
बोरी कीनी गोर तै किशोरी वृषभान की ॥ 


समीहर-प्रकाश । [ नवदशा-जङततय 
तव ते बिहारी ! वह भह है पान कीसी, 
जव तें निहारी रुचि मोर के पखान की ॥४२३॥ 
मूल अथे-सुगन्य कौ नहीं जानती है ओर रागस्ते उदास रहती 
है ओर खान पान कौ सकल सुधि भूलि गहै हि भ्रार एक टकटकौी लगकर 
नेत्र अननिष हि गथे ह अगत नही पकते हैं ओर किसी ते बात नहीं 
वरूभती है ओर आप भी नदौ कहती है शभ्रेर दूसरे की लात समफती भी 
नहं है श्नोर तुमने थोरी सी हंसनि ठगौरी एसी डरे बह दषभान की 
क्िशौरोहै ताको बौरौ करीहि विहारी! तेरे सोर पंखोंक्े मुकट की 
रुचि को जवते निहारी है तवते वह भटू पाषारकीसी शौरही है । नायक 
के स्वरूप को देख कर नायका कौ यह व्यवस्यः हुदै यदं कारण से काथं 
कषा पाते हेतु अलङ्कार \। 
दाहा ॥# 
अनमिष लोचन वाल के, याते नंद कुमार | । 


मीच गहे जर बीच ही, बिरहानर की कार ॥४२४॥ 

मूल रये-मोचजेा रत्यु विरहानल की ज्वप्ला के लौचमे जल गद 
हि याते हे नन्दकुमार । वा नायका के अ्रननिव लोचन नहीं फपक्ते है । 
चिरहार्नि कौ भाल से मौत जल गद यहां्तिश्चय बरैन है याते रति 
शये7क्ति अलङ्कार ।। 


दोहा । 
समुश्चि २ सव रीरि है, सजन सुकवि समाज । 


रसिकन कै रसके कियौ, नयो थेथ^“रसराज,, 1४२५॥ 

मूल भ्रथे-यह्‌ रसराज नया यन्य रसिक जर्नकेरसका किया है 
्रयोत रसिक जर्नो के थेाग्य का कियारहै ताको समुभ्िर कै सब सज्जन 
ओर खकविधें फे समाज री ने अथौत सज्जन खकवि है तिनके समाजं 
रीक्तेगे 1 रसिक जनं क रसके लिये रसशज नया ग्रन्थ मतिराम कवि 
नै यनाया यह कारण काये के लये का यातं हेतु अलङ्कार 1 


ददा । 
दशा विचेग गार की, जाहर कही जनाय) 
लघे पतौ मनोर को, पूरण दच्या पाय 11९] 
डति व्ियेग दग निरूपण प्रफे । 





राजस्थान यत्राख्य अजमेर में मिलने वाङ 
पुस्तकों का सूचीपत्र ॥ 


मनोहर प्रकाद-कषि मतियाम त्रिपाठी का बनाया रसराज 
न्य जगत प्रसिहु है परन्तु उसकी टीका प्राप्त न ष्ठोने उ अनेक स्यल 
नही खुलते ओर कद भध? को व्यवस्था नहो बैठती इसलिये सरदार 
गद्‌ के टाङ्ुर साइव श्रीसनोहरसिंहजी नै कविवर हर्दानजी सिढायच 
से यह्‌ अपूव ठका वनवाकर बहा छाम किया ह समं अनेक प्रश्न 
करके उत्तर दिथे £ जिनमे गूढ अथं खुल जाता) सब ग्रन्ये 
अलकार सौ निकाडे है । इस श्रन्थ का शीघ्री विकलाना खभव है 

| न लोग प्रे संगाङेगे चे जीतैगे मोल ९\1) डाक सहस्ल =) 


र्तराज-सहिराम कत रसराज वदु परिश्रम से शु शूरे द्वापा 
हि जिसके लक्षण ज्ञेार उदृषहरण एयक २ कर दिये हैं न्नसे फी नाई 
सिच नही है पाड कीर कागज उत्तम ) मोल 1=) नहसूल ~) 

वेदान्तप्रदवीप- परित गगन्वायजी व्यास चूङवालोनै उपनिषदों 
भार वेदे फे ममार्थो श्र तक्धौठे सिद्ध स्यि ह कि जीय व्रह्म भरदहै 
यड्‌ यन्यभी देखनेथोग्य है मोल 1) महसूल ~, 

स्वधमरच्ा- यह पुरुतनर बटर चउपयागी है जिससे संसारम 
धम्मे को रक्षाहो। दैसादै लोग किन चालाक्रियें घे अपना मत कैलाते 
है, उसके वेदिक मतकीक्षयाहानिहिाती हि जौर ईसादै सले वैदिक 
सतको रक्षा करने के कौन से उपायं इन नातेंका सिरुतर वणन 

५ है) नोल मक्सूल 01! 
आय्यसमाज परिचय-मण्टोततर छी रीति जय्य समाजकता 

इस चत्तान्तं लिखा गया है जिस के पठते से सब बाते जानौ जास- 
कतौ है! सोल ।) सष्टसूष्)।। 

छखन्दरत्नावलो-ढन्दोः का पुस्तकयष्ठ बहुत संगम्‌ भर्ठत्तम 
है जिसे सायम्‌ अलंकारो कालणन भीख गयादहै। नाल =) 
ट्सूल /11 


सचीप । 


वाणाभषण-क्तवि उमेद्रनगी स्मग्हटरुत लक्ता का यह 
दपथोगी यन्य ह जिधचके कूट करने सि यदह विषय हर्तासलकहा 
खया है । नोल ८/मह पुल .)1। 

चौपट चपट--लंणटो कौ दुदेश्ासा मनैष्टर न्ति) मोल =} 
महं सूल! 

सच्च दरराहतपा क गणा पर्‌ षक व्यास्यान-नान्र 

यदनाय मज्सद्ाएर एम० ए० ॐ अग्रजो पुस्तकः का पण्डित शरमुङुन्द्‌ 
श्ास्त्रीषी का किया भाषानुक्ाद्‌ निसमें पने देषकामला'जओैषर 
परोपकार कर्ने बाे ज्जे लक्षण भैर ठग श्द्धि है । भरत्येक- 
मनुष्य के दखने येग्य युस्तक है! म्गेल =) डाक सष्टस्‌ल))। 

त्रियाशिच्तापंचासिका-- क्षियो ललिथे कवित। मे उपदेश ! 
जोल )'। उक सष्ठसूष्त )॥ 

उपदेश पंचाश्िका-कवितः यै त्तम २ उपदेश द । सल्‌ ) 
डाक महसृल \1 

सद्रोध--वबडं २ विद्भानेके नियत्त व्यि असह्य सिद्ुतिं फा 
संग्र है जिस का नित्य पाठ करना वाह्ये नोल ~) सष्ठसून +॥ 

दरीतला रोगनाश्यक-चेचक तेग क उपाय लिखि ह। 
मोल )॥ डाक महसूल .)॥ 

एण्टाकालराइन आकूश्खयुन---हैजे रे भयंकर रोम में 
टीका लगाते क्तौ विचिमाषा मे । नोल ~))) डाक महमूल + 

ये सवे च पस्तक मोल तथा मष्टुसून शाने से भेजे जाः सकते ह) 
९०) रुपयपएवा टस से ऊपर मंमाने पर २०) रुपये संकटा कमौशन फे 
पुस्तक अश्धिक मजे जायगे । 


0 ए. 


वाहर के पुस्तक । 
( इनस कमोशन नहो दिया जायगा } 
उातहासर राजस्थान-राजपृतांने के क्षत्चिय राजानां अपर उन 
के राज्यो दा इतिहप्स नादिति लेकर दम सय तक कौ “वहत उत्त- 


नासे शुद्र प्राप्य मापा से प्लिखा है साजवृताने का दष्ते अन्छादत्ति 
दषच लभ कड नही है) सोकल २) नहमल =) 


